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ज्योति प्रवतिनी सज्जनश्रीजी म. 


खआागम 


श्री सुविहित खसतरगच्छीय जैन परम्पण में द्रव्यानुयोगी श्रीमद्‌ 
देवचन्द्रजी म का स्थान सर्वेपरि है, वे एक सर्वमान्य आत्मार्थी 'सत्पुरुष 
अतिशयज्ञानी आत्मदृष्टां और द्रव्यातुयोग के महान्‌ विद्वान थे । मुगल 
सम्राट अकबर को प्रतिवोध देने वाले चतुर्थ दादा गुरु युगप्रधान श्री 
जिमचन्द्र सूरि महाराज की विद्वदशिष्य परम्पस में समदर्शी 'महाविद्वान व 
निर्मलचारित्रनिष्ठ मुनियज थे । सभी गच्छों के प्रति आत्मीयता और 
समभाव होने से आपके पास तपागच्छीय मुत्रि श्री उत्तमविजय जी 'म 
'पद्मविजय जी म आदि अनेक मुनिजन आगमों का अध्ययन करने के 
लिए आते थे, और आप बिना किसी भेदभाव के उन्हें 'ज्ञानदान दिया 
करते थे । 

श्रीमद्‌ के द्वार रचित सभी ग्रन्थों को प्रकाशित करने 'का प्रथम श्रेय 
योगनिष्ठ आचार्य श्रीमद्‌ बुद्धिसागर सूरिजी म0 को है जिन्होंने श्रीमद 
डेवचन्द्र जी म॒ की सदयुणों और विद्वतापूर्ण कृतियों से प्रभावित होकर 
उन पूज्येश्वर के प्राप्त सभी साहित्य को अध्यात्म ड्वान प्रसारक मंडल 
औआाण दो भागों में प्रकाशित करवाकर भुमुक्षजनों पर बढ़ा भारी उपकार 
किया । 

तत्पश्चात्‌ तो चौबीसी, घीसी, अतीत चौदीसी अध्यात्म-गीता, 
अष्टप्रवचनमाता, पंचभावना, प्रभंजना, गजसुकुमाल आदि 'की 'सज्ायें 
इत्यादि अनेक कृतियाँ नाहटा जी द्वारा एवं वर्तमान चौदीसी था 
स्नात्रपूजा का अनुवाद जो कि जरगड जी द्वारा किया गया है वह भी 
जिनदत्तसूरिसेवा संघ द्वार प्रकाशित हो चुके है । श्रीमद्‌ देवचन्द्र चौवीसी 
'का स्वोपज्ञ वालाबवोध का परिमार्जित साहित्यिक भाषा में हिन्दी अनुवाद 
आमम ज्योति प्रवर्तिनी महोदया विद॒वीवर्य्या श्री सज्जनश्री जी म सा के 
द्वारा अनुदित हो चुका है जिसका प्रकाशन प्राकृत भारती की ओर से हो 
रहा है । 





प्रस्तुत ग्रन्थ अध्यात्म प्रवोध अपरनाम देशनासार का अनुवाद भी 
परम श्रद्धेया पूज्या प्रवर्तिनी महोदया श्री सज्जन श्री जी. म. सा. के द्वारा 
बहुत ही परिमार्जित परिष्कृत व प्राझलभाषा में किया गया है जिसका 
प्रथम प्रकाशन नाहटा ग्रन्थमाला की ओर से प्रकाशित हुआ था किन्तु 
स्वाध्याय प्रेमियों की आवश्यकता को ध्यान मे रखते हुये पूज्य आचार्य 
श्री कान्तिसागर सूरीश्वरजी म. सा. के शिष्य विद्वद्ूवर गणिवर्य्य श्री 
मणिप्रभसागर जी मम. सा. एवं प्रधान पद विभूषिता यू. श्री अविचलश्री 
जी. म. सा. की सात्रिध्यता मे हो रहे पू. प्रवर्तिनी श्री सज्जन श्री जी. म. 
सा. के दीक्षा स्वर्ण जयन्ती के उपलक्ष में यह द्वितीय सस्करण 
पृण्य-सुवर्ण-ज्ञानपीठ जयपुर के द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है । 

इसी के साथ "द्रव्यप्रकाश" (हिन्दी) का हिन्दी अनुवाद भी जिसमें 
वट्ट्रव्यों का विशद विवेचन है और जो पूज्या प्र. श्री सज्जन श्री जौ. 'म. 
सा. के द्वारा सुन्दर व्यवस्थित व साहित्यिक भाषा में लिखा गया है उसे 
भी इसी पुस्तक के साथ सलग्न कर रहे है । 

इस प्रकाशन मे फतेहपुर निवासी स्व. सेठ श्रीमान्‌ सुजानमलजी सा. 
डुगड़ की स्मृति मे उनकी धर्मपत्नी धर्मनिष्ठा श्रीमती किरणदेवी तथा पुत्र 
श्री सुभाषचन्द जी सा. दुगड़ एव पृत्रवधु श्रीमती मजुलाजी आदि समस्त 
डुगड परिवार ने अपना प्रशंसनीय आर्थिक सहयोग प्रदान कर ज्ञान प्रसार 
का अपूर्व लाभ लिया है । 

आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है-- 

पाठकंगण इसके पठन-पाठन व स्वाध्याय से आत्माभिमुखी बन 


व करेंगे; और ऐसे ग्रन्थों के प्रकाशन के लिए हमे उत्साही 
गे। 


श्री पुण्य-सुदर्ण ज्ञानपीठ जयपुर 


[ कशत || दोशब्द ।| 


अनादि-कालीन संसार घद््रव्यों का समूह है | इसी को लोक नाम 
से अभिहित किया जाता है । धर्मास्तिकाय आदि घद्द्रव्य हैं । चतुर्दश 
रज्जु-प्रमाण लोक में छ हों ट्रप्य भरे पड़े है । लोकाकाश का एक भी 
अ्देश ऐसा नहीं, जिनमें इन द्रव्यों का अस्तित्व भ हो । घर्म-अपर्म 
आकाश, काल और युदूगल-जद्ध है । मात्र जीव चेतन द्रव्य है । 'जीव 
प्रकार के होते रैं।--सिद्ध व संसारी । जो कर्म पुदूगल से सर्वधा 
मुक्त हो गये है, वे सिद्ध है । कर्मों से आवद्ध जोव संसारी कहलाते हैं । 
संसार प्रमण करते करते, कर्मों को भोगते-भोगते जब 'कर्मभार 
अत्यन्त हल्का हो जाता है तव जीव को 'मानव शरीर, आर्यक्षेत्र आदि 
दश-इुर्णभ दशाएँ प्राप्त होती हैं । संसारी जीवों की 'व स्वयं की भी 
शारीरिक, मानसिक बौद्धिक आदि विभिन्नताएँ, विविधताएँ और 
विचित्रताएँ जिज्ञासा की 'जननी हैं । विचार-शील भानव जिज्ञासा का 
आदुर्भाव होने पर बाल्यावस्था में माता-पिता द्वाय, किशोरावस्था में 
शिक्षकों से, तारुण्य में समान वग्रस्कों से स्वल्प समाधान पाता है । पूर्ण 
समाधान तो सर्वह तीर्थंकर देवों से ही प्राप्त होता है, किन्तु सर्वजों का 
सद्भाव सदा नहीं रहता । भरत पेस्वत क्षेत्र में तो एक कोडाकोडी 
सागरोपम से भी कम समय सर्वेज्ञ विद्यान रहते है । तदनन्तर बहुश्नुत 
आचार्यादि ही तीर्थंकर देवों के उपदेशों को प्रचारित कर भव्यजनों का 
उपकार करते है । उनकी जिज्ञासाओं का समाधान भी करते हैं और 
मार्गदर्शन करके साधना की प्रेरणा करते हुये मृक्ति मार्ग पर आरूढ़ कर 
देते है, तथा साधकदशा में अपायधूत-कषाय, प्रमाद आदि से प्रभावित न 
'हो, इस आशय से साधक को सदेव सारणा, चारणा, प्रेरणा, प्रतिप्रेरणा 
चइत्पांदि देते रहते है । स्वयं भी उसी पथ के पधिक होने मे और 
शासनसंचालक 'व संरक्षक होने के कारण श्रुवसाधना-भगवद्वाणी को 
'तरकालौन भाषाओं में थुगातुकूल वातावरण के योग्य विधाओं में 'सन्दृब्य 


करते रहते हैं । भगवान्‌ महाचीर प्रभु के निर्वाण के पश्चात्‌ इन ढाई 
हजार वर्षो मे निर्मित जैन साहित्य इसका साक्षी है । अधिकाश काल का 
भोग बन जाने पर भी अभी तक यथेष्ट रूप में काफी साहित्य समुपलब्ध 
है । 
मंनीषी जैनाचार्यो ने प्रायः जैन वादमय का निर्माण लोक भोग्य भाषा 
मे किया है । चार अनुयोग--चरणकरणानुयोग, धर्मकथानुयोग, 
गणितानुयोग और द्रव्यानुयोग मे सारा जैन वाडमय विभक्त है । इनके 
अतिरिक्त व्यावहारिक और व्याकरण, कोष, न्याय, अलकार आदि की 
रचना मे भी वे पश्चात्पद नहीं रहे । मूल आगमों पर निर्युक्तियाँ, भाष्य, 
चूर्णियों, वृत्तियाँ आदि विपुल प्रमाण मे निर्मित्त कर शास्त्रों का रहस्य 
प्रस्फुटित किया, एवं मन्दबुद्धिजनों के हितार्थ आगमों के रहस्य को 
हृदयड्रम कराने वाले प्रकरणादि ग्रन्थों की रचना कर उन्होंने महृद्‌ 
उपकार किया है । 
इन्हीं महा-मनीषियों की परम्परा मे श्रीमद्‌ देवचन्द्र गणिवर्य का भी 
अपना 'एक विशिष्ट स्थान है । द्रव्यानुयोग के अनन्त ज्ञाता के रूप में, 
उस समय ये विख्यात थे । इन्होंने अनेक ग्रन्थों की रचना की है । 
इनके विशाल साहित्य को सर्वप्रथम अध्यात्मयोगनिष्ट स्व. आचार्य श्रीमद्‌ 
बुद्धिसागरसूरि महाराज ने सग्रहीत कर दो भागो मे प्रकाशित करवाया * 
- था । उसके बाद तो इनके ग्रन्थ आगमसार, अतीत चौवीसी, स्तवन, , 
वीशी स्तवन, अष्ट प्रवचन माता कौ सज्ञाये, अनेक अन्य सज्ञायें, | 
अध्यात्म-गीता, स्नात्रपूजा सार्थ आदि कई ग्रन्थ प्रकाश मे आ चुके हैं इन 
का हिन्दी अनुवाद भी प्रकाशित हो चुके हैं और कई प्रकाशित होने. 
वाले हैं । 
प्रस्तुत अध्यात्म-प्रवोध अपरनाम देशनासार अद्यापि पर्यन्त 
अप्रकाशित ही था । उपयुरक्त प्रकाशनों मे यह: मुद्रित नहीं हो सकी थी । 
'पुरातत्त के अजुसन्धाता सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ श्री अगरचन्द जी नाहटा को 
इसकी सम्प्राप्ति श्री हित्सत्क-ज्ञान भण्डार के देखते देखते आकस्मिक 
रूप से हो गयी । 


विक्रम स॑२०२५ का मेरा चातुर्मास बीकानेर मे हुआ । श्री नाहटा 
जी जब भी दर्शनार्थ आते थे, हम लोगों को कुछ न कुछ आध्यात्मिक 
प्रेरणा देते रहते थे और नवीन रचना न कर सकें तो अनुवाद ही करिये । 
ऐसा आग्रह करते रहते थे । देशनासार लेकर वे मेरे पास आये और इस 
पर विवेचन लिखभे का अनुरोध किया । मैंने ग्रन्थ को देखकर 
अव॒वादमात्र करमे की इच्छा प्रकट को, यद्यपि द्रव्यात॒योग के विषय में 
भेरी अभिरुचि बाल्यावस्था से ही रही है, फिर भी प्रस्तुत ग्रन्थ 
अ्राकृत-संस्कृत में है और स्वोपज्ञ वृत्ति सहित है, देखकर मैं आश्वस्त 
हुयी । व्यवस्ततावश इसके अनुवाद का कार्य चीकानेर व 'तदनन्तर 
'फलोधी चातुर्मास में नहीं हो सका । २०२७ के दिल्ली चातुर्मास में यह 
"कार्य पूर्ण हो सका । पाण्डुलिपि जो श्री नाहटा महोदय करवा के मेरे 
पास लाये थे उसमें काफी अशुद्धियाँ थी, फिर भी यथा-साध्य शुद्ध 
'करके मैने भावानुवाद करने का प्रयास किया है । 

मेरा यह प्रथम अनुवाद कार्य है । सर्वज्ञ आगम और ग्रन्यकार 
पूज्यवर के आशय के विरुद्ध कहीं भी कुछ लिख दिया हो अथवा समझ 
में ने आने के कारण गल्तो रह गयी हो तो मिथ्याद्ुष्कृत देती हैं. । 
विद्वज्जन सुधार कर पढ़ें और मुझे भी अवगत करने की कृपा करे । 

अधष्यात्मप्रेमी पाठक पाठिकाएँ और स्वाध्याय करने 'वाले मुमुश्षुजन 
इस कृति से लाभ उठावें, आत्मवोध प्राप्त करें, इसी शुभाकांक्षा के साथ 
विग्मित होती हैं । 


चीर शासन सेविका 
सज्जनत्री 


पादलिप्तपुर 
आश्विनयदि ५ सोम ६. २०३३ 
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अपरनाम 


| देशनासार ॥ 


(स्वोपज्ञवृत्तियुत ) 
प्रणम्य श्रीमहावीर सिद्धार्थकुलभास्करम्‌ । 
दुर्वादिद्विपविद्धसकरणे पठ्चाननोपमम्‌ १ 
अनेकान्तानन्तगुण निर्वाधं पारिणामिकम्‌ । 
चस्तुतत्वमनादीन॑ स्वात्मघर्ममह श्रये ।२॥ 
श्रीदीपचन्द्र पाठक चरणाम्बुजसेवनाच्च यल्लब्धम्‌ । 
गणधर रचित सूत्र तदनुसारेण वध्ष्यामि ॥३। 
स्वात्मोपकृतिहेतो यथार्थ सद्धर्मदेशनामूलम्‌ । 
ससारा्णवत्तार करोम्यह देशनासारमू ।४॥ 
अर्थ-सिद्धार्थनृपति के कुल को प्रकाशित करने वाले सूप, और 
विभिन्न मतों का अभिनिवेश रखमे से कुयुक्तियों व कुतकों से बाद करने 
चाले, दुर्वादिरूप गजों को विध्व॑स करने के लिए सिह-तुल्य चरम 
पीर्थड्रर भगवान्‌ महावीर प्रभु को नमस्कार करके अनेकान्तस्वरूप 
अनन्तगुणमय बाधारहित पारिणामिक-आत्मा में ही परिणतर रहने वाला 
आत्मा का अनादिकालीन 'वास्तविक तत्वरूप अपने आत्म-पघर्म का मै 
आश्रय लेता हूँ । 





अध्यात्म-प्रवोध २ 


मेरे गुरुवर्य पाठकप्रवर श्रीमद्‌ दीपचन्द्र महोदय के चरणकमलों को 
सेवा से जो गणघररचित सूत्रों का सार मुझे सम्प्राप्त हुआ है, उसी को 
सूत्रों का अनुसरण करता हुआ कहूँगा । नकि स्वमतिकल्पित | (इस 
वाक्य से श्रीमद्‌ की शास्त्रों के प्रति दृढ़ व अनन्य श्रद्धा अभिव्यक्त होती 
है ।) 


यथार्थ सद्धर्मदेशना जिसके मूल मे है और जो ससार समुद्र से तारने 
वाला है, ऐसा 'देशनासार' नामक ग्रन्थ मैं अपने स्वय के उपकार के 
लिए बनाता हूँ । 


इस जगत मे अनादिकाल से भ्रमण करते हुए प्राणी को स्वात्मनिष्ठ 
चित्स्वभाव परिणमनरूप आत्मा की स्वपरिणति का प्रागभाव रूप कि 
जिसके प्राप्त होने पर द्रव्यसाधन-वाह्मसाधन मनुष्यभवादि व्रत, नियम, 
स्वाध्याय, तीर्थयात्रा जप, तप आदि भावसाधन सम्यगूदर्शनादि की शुद्धि 
होती है, क्योकि जब तक वह प्राप्त नहीं होता सारे ही साधन केवल भव 
भ्रमण के हेतु ही रहते है । जैसाकि आचारणजड्सूत्रवृत्ति मे कहा है - 


'फलमेव गुण फलगुण-, फल च क्रियाया भवति, तस्याश्च क्रियाया* 
सम्यगृदर्शनज्ञानचारित्ररहिताया ऐहिकामुष्मिकार्थ प्रवृत्ताया: अनात्यन्तिकाया 
वैकान्तिकों भवेत्‌, फलगुणो5प्यगुणो भवति, सम्यगू-दर्शनज्ञानचारित्र- 
सहिताया क्रियायास्त्वैकान्तिकात्यन्तिकानाबाधसुखाख्य -- सिद्धिफल- 
गुणोअवाप्यते । एतदुक्त भवति-सम्यग्‌ दर्शनादिकेव क्रिया सिद्धिफलगुणेन 
'फलवती, अपरा तु सासारिक सुखफलाध्यारोपात्‌ निष्फला, इत्यर्थ ।" 

अर्थात्‌ फल ही गुण है जिसका उसे फलगुण कहते हैं । फल क्रिया 
का होता है, जो क्रिया सम्यगदर्शन, सम्यगृज्ञान और सम्यग्चारित्रयुक्त नहीं 
है और केवल ऐहलौकिक या पारलौकिक सुखप्राप्ति के लिए की जाती 








० पे ६22 255 बताता 
है, उसका फल अत्यन्त व एकान्त सुखदाता न होने से बह गुण भी 
अगुणरूप है । जो क्रिया सम्यग्‌दर्शन, सम्यगुज्ञन और सम्यग्चारित्रपूर्वक_ 
होती है, उसका फल अत्यन्त और एकान्त अनाबाध सुख स्वरूप सिद्धि 
होता है । अत वही सम्यकक्रिया वास्तविक फल-गुणवाली है । साराश 
कि सम्यगृदर्शनादि सहित क्रिया ही वास्तव में फलरूप गुणवती-सफल है 
और इनसे सम्यगूद्शनादि से रहित तप-सयमादि क्रिया सासारिक, भौतिक 
सुखों का अध्यारोप होने से निष्फल है । ऐसा आगम वाक्य है । अत 
अनावाध-सुख को प्राप्ति के लिए आत्मा का वास्तविक स्वभावरूप ही 
धर्म है । उसे:'प्रकट करने का ही प्रयत्त करना चाहिये और वहीं 
प्रागूभाव रूप क्रिया है । वह प्रागृभाव स्वरूप के निश्चय, भासन और 
रमण से ही होता है । सम्यगृदर्शन अर्थात श्रद्धा के द्वारा निश्चय होता है, 
सम्यगुज्ञान से आत्म-स्वरूप भासता है, और सम्यग्चारित्र ही आत्मरमणता 
है । इन्हीं तौन 'को रत्लन्नय कहते हैं । इन्हीं के द्वार मुक्ति की प्राप्ति 
"होती है । स्वरूप का अभ्यास करने वालों को सम्पूर्ण स्वरूप का अनुभव 
करने वाले अर्हत्‌ और सिद्ध तथा स्वरूप की सिद्धि ही जिनका साध्य है 
उस साध्य कौ प्राप्ति के साधन में उद्यत रहने वाले नि््रन्थ साधुजन ही 
चन्दमीय है । अत प्रन्यकार ग्रन्थारम्भ मे मद्भलाचरण रूप सर्व प्रथम 
इन्हीं कौ बन्दना करते है. - 
अरिहते वदित्ता सिद्धे पुण्णे तहहेच आयरिये । 
'उबज््ाए निग्गथे रमणत्तयधारए बढ़े १॥ 
भावार्थ-शुद्ध आत्मा के स्वरूपमय घ्मे के रसिक होने से जो 
आत्मा पर्मष्यान, शुक्लध्यान व महानुसम्यक्‌ तपोवल के द्वारा 
मातो-आत्म-गुणों का घात करने वाले ज्ञानावरणीयकर्म, 'दर्शनावरणीय 
कर्म, मोहनीयकर्म और अन्तरायकर्म के सर्वथा क्षय हो जाने पर 





आत्मसत्तागत केवलज्ञान, केवलदर्शन, यथाख्यातचारित्र, अनन्त दानलब्धि 
व लाभलब्यि एवं स्वभोग्य अनाबाध सुखादि का भोग तथा उपभोग, 
अनन्तवीर्यादि स्वशक्ति विलास सुखों को प्राप्त हो गये हैं; वे अर्हत्‌ 
कहलाते हैं । उन अहुन्तों को तथा शैलेशीकरण के द्वार अघाति 
कर्म-वेदनीयकर्म, नामकर्म, गोत्रकर्म तथा आयुष्यकर्म भी जिनके सर्वथा 
नष्ट (क्षय) हो गये हैं, जो सहज आत्यन्तिक और एकान्त, निष््रयास 
अनायास, अकृत्रिम, निरुपचरित, अनन्त, सम्पूर्ण आत्म-स्वभाव के प्रकट 
होने रूप अखण्ड आनन्दमय हैं। ऐसे सिद्धों को नमस्कार करके (इन 
दोनो अर्हत्‌ सिद्ध के ग्रहण से देवतत्व कौ उपलब्धि की भावना 

अभिव्यक्त कौ है ) तथा यथार्थ, शुद्ध, अनेकान्त स्यादवाद दृष्टि से 
यदार्थों का स्वरूप प्रकट करने मे कुशल, श्रुतज्ञान का जिन में प्रागभाव 
(स्पष्टता) है और स्व-पर का उपकार करने वाले, पाँच आचार-- 

ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार मे स्वय प्रवृत्त 
रहकर अन्यों को प्रवृत्त करते हैं, ऐसे आचार्यो को एवं स्वरूप के साधन 
मे रुचि वाले, श्रेष्ठ श्रुतज्ञान के अध्ययन अध्यापन के द्वारा उपकार करने 
वाले उपाध्याय भगवन्तों और सर्व परभाव को दूर करने के लिए उद्यत, 

५ समिति, ३ गुप्ति को सम्यकृप्रकार से रक्षा (पालन) करने वाले, द्रव्य 
आश्रव व भाव आश्रव से विरत रत्नत्रय के आराधक, निर्ग्रन्थ मुनिराजों 

को नमस्कार करता हूँ । अब ग्रन्थ का विषय प्रस्तुत करते है :- 


जीव सरूवो ससमओ परभावो सव्वहा य परसमओ । 
जीव परभावरओ परसमय ससमय॑ सभावत्थो ।२। 
अर्थ--वास्तव मे जीव का स्वरूप ही स्वसमय-सिद्धान्त-स्वभाव है 


और परभाव सर्वथा परसमय है । यह जीव परभाव मे रहता हुआ 
'परसमय तथा स्वभावस्थ स्व-समय है । 


भावार्थ --जो यह आत्मा है वह नित्य परिणामी स्व-स्वभाव में ही 
स्थित रहता हुआ होने से उत्पाद-व्यय-प्रौव्य की मात्र अनुभूति रूप 
लक्षण वाली सत्ता से शोभायमान है । क्योंकि तत्वार्थसूत्रकार ने 
"उत्पादव्ययप्रौव्ययुक्त सदू” कहकर सत्‌ का लक्षण अभिहित किया है 
और 'जीव अस्तिकाय है, अत सत्‌ रूप है । उसी सत्ता से शोभित होता 
हुआ चैतन्य रूप होने से वित्य उदित ज्ञान दर्शन, आदि अनन्तधर्मों से 
अधिरूढ़ एकघर्मी है । अर्थात्‌ चैतन्यधर्मी है, और जानने देखने आदि को 
अनन्त शक्तियों उसके धर्म अर्थाव्‌ स्वभाव हैं क्योंकि शास्त्र में वस्तु के 
स्वभाव को डी "वत्यु सहावो घम्मो” कहकर पघर्म कहा है 
ज्ञान-दर्शादि नित्य उदित रहने से द्रव्य भाव, क्रम-अक्रम में प्रवृत्त 
विचित्र भावों के स्वभाव वाला होने से गुण और पर्याय बाला है । गुण 
सहभावी होते है और पर्याय क्रमभावी । इन्हों ज्ञानादि गुणों से और 
पर्यायों से स्व पर भाव को प्रकाशित करने मे समर्थ होने के कारण 
विश्वरूप (केवली समुद्धात के समय तथा ज्ञान रूप से) और एक 
रूपमय होता है । प्रतिविशिष्ट अवगाहना (शरीर की ऊँचाई) गति, 
स्थिति, 'वर्तना-निमित्तत्व, रूपित्व के अभाव से तथा असाधाएण 
'चिद्रूपतारूप स्वभाव के सद्भाव से, उपर्युक्त अवगाहना, गत्ति, स्थिति 
आदि गुणवाले आकाश, धर्म, अधर्म, काल, पुदूषल उन पोंच द्रब्यों से 
अत्यन्त पिन्‍न, अनादि से अनन्त चार द्रव्यों से मिश्रण होने पर भी स्वरूप 
से प्रध्युत नहीं होता और टकोतक्कीर्ण अक्षरवत्‌ जिसमें चिदूभाव सदा 
विद्यमान रहता है, वर जीद नामक पदार्थ ही वास्तव में स्वसमय अर्थात्‌ 
स्वसिद्धान्त है । 


सागंश कि चेतन की चिद्रूपता नियोद दशा भे भी सर्वेधा नष्ट नहीं 
होती । बह कभी अजीव-जड नहीं घनता, वहाँ भी अक्षर-ज्ञान का 
अनन्तवों भाग निरावुत रहता ही है । यहां जीव को हो जो स्वसमय नाम 
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दिया गया है, उसका आशय है सम्‌ एकत्वेन अर्थात्‌ एक रूप 
से-युगपत्‌-एक साथ अयति--जानता है, बह समय अर्थात्‌ ज्ञान है और 
जौव वस्तुत ज्ञान स्वरूप है । अत: जीव को स्वसमय कहना युक्तियुक्त 
और यथार्थ है । 

एकत्ख का निश्चय होने पर अपने स्वरूप में समस्त गुणों को प्रवृत्ति 
स्व-समय है । उसमे प्रवृत्त आत्मा वनन्‍्धक रूप नहों होता है, अर्धात्‌ 
अबन्धक होता है, क्योकि धर्मात्त (अन्य), अधर्मास्ति आदि सभी द्रव्य 
अपने मे ही मग्न रहते हैं । अपने अपने घर्म यानी स्वभाव चक्र में रहते 
हुए परस्पर एक दूसरे के साथ रहते हुए भी एक दूसरे का गुण ग्रहण नहीं 
करते और सदा स्वरूप मे ही स्थित रहते है पररूप मे कदापि परिणत 
नहीं होते स्वसमयस्थ रहते है । यहाँ समय का अर्थ काल या सिद्धान्त 
नहीं, किन्तु सम्पत्ति अर्धात स्वगुणरूप घन है । जैसे घर्मद्रव्य का गुण 
गति-सहाय है, अधर्म द्रव्य का स्थिति-सहाय, आकाश का अवकाशदान, 
काल का परिवर्तन, पुदूगल का क्षणभड्भुरता और जीव का चेतनाज्ञान 
है । ये छहो द्रव्य अपना अपना गुण अपने पास हो रखते है, परस्पर 
किसी का लेते देते नहीं । तथापि अनादि मोहित परभाव-पुदूगल मे 
स्वभाव के अध्यारोप और मिध्यात्व, अज्ञान और असयम मे एक रूप बने 
हुए पर रूप में परगुण मे मग्न आत्मा का स्वरूप तो सम्यग्दर्शन 
सम्यगूज्ञान और सम्यग्चारित्रमय है । पुदूगल जड शरीरादि परद्रव्य कौ 
शुद्धि से कौन सी आत्मा की शुद्धि है । अत- आत्म-शुद्धि ही जिसमे 


मुख्य है, ऐसे स्वसिद्धान्त का पठन-पाठन ही करना चाहिये क्‍योंकि कहा 
गया है - 


'सुअ परिचयाणभूया सव्वहास्सवि कामभोग बघकहा परिचाया अर्थात्‌ 
श्रुव के साथ परिचय करके स्वानुभूति करना चाहिये । शेष सभी प्रकार 
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कौ कामभोगादि की कथा, कर्मवन्ध कराने वाली है और सुलभ है, किन्तु 
जो गुण-पर्याय कौ एकता रूप स्वपरिणति में परिणमनरूप स्वरूप कथा है 
अर्थात्‌ जिसमें आत्मा के स्वरूप का वर्णन हो वह कथा सुलभ नहीं है । 
जुद्धिमान्‌ जन ऐसी कथा का ही जिसमे स्वरूप की निरावरण करने कौ 
बात हो, उद्यम करते है और इसीलिए निर्ग्रग्थ श्रमण, श्रमणी, भ्रान्त हुए 
अनन्त संसारी जीव जिस इन्द्रिय-सुख को इष्ट समझ कर भोगते हैं, 
उसका परित्याग करते है । गृहस्थों से दूर 'एकान्त निवास स्थान में रहते 
है। गुरु चरणों की सेवा करते हैं अर्थात गुरु के समीप रहते हैं । निर्दोष 
आहार के लिए घर-घर घूमते है । चाईस परिषह सहते हैं । भयंकर 
उपसर्ग भी दृढ़ता से सहन करते हुए समाधिमग्न रहते हैं ! 
अत्यन्त विसवादिनी कामभोगानुपबन्ध कथा अर्थात्‌ वे कथाएँ या वैसा 
म्ाहित्य जिसमे वासनाओं को उत्तेजित करने वाले भाव-भाषा आदि हैं 
और पूर्वापर विसवाद से भरे वाक्य है जिसका अनन्त बार आत्मा से 
परिचय हो चुका है ऐसे विकार जिसके पठन-पाठन से उत्पन्न हो सकते 
"हो, उस प्रकार का 'साहित्य न पढ़े । सदा उत्तम तत्व का चिन्तन करने 
चाले और अन्तकरण मे सत्तत्व ज्ञान का जिनके प्रकाश है ऐसे महान्‌ 
पुरुषों का ज्ञान भी क्रोध, मान, माया, लोभरूप कपायचक्र से एकौकरण 
'करता हुआ अज्ञान रूप में परिणत हो जाता है, क्योंकि वास्तविक रूप में 
आत्तत्व में यद्यपि ज्ञान-दर्शन-चारित्रदि गृण सदा विद्यमान रहते हैं 
तथापि अन्तकरण में प्रकाशमान ज्ञानादिक कपायचक्र-क्रोध मान भाया 
लोग, हास्प-रति-अरति-भय-शोक-जुगुप्सा एवं स्त्रीवेद नपुंसकवेद 
आदि एवं ज्ञानावरणादि के साथ एकीकरण होने 'से बह ज्ञानतत्व अत्यन्त 
तिरोभूत (छुप) हो रहा है । स्वात्मतत्वस्वरूप को जानता नहीं है तथा 
महापुरुषों कौ उपासना न करने के कारण उस स्वरूप को पहले कभी न 
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सुना है, न परिचित हुआ है, न कभी अनुभव किया है, कि मेरे आत्मा 
का स्वरूप अत्यन्त निर्मल है । यह तो जड चेतन के भेद-ज्ञान रूप 
विवेक के आलोक मे ही अनुभव किया जा सकता है । उस तत्व को 
जानने के लिए हो अआत्मपर्म का अभ्यास करना चाहिये । अतएव 
आत्मस्वरूप ही यहाँ कहा जा रहा है । 


इस जगत मे समस्त पदार्थों को प्रकाशित करने वाले स्यथात्‌ पद से 
मुद्रित-शब्द-ब्रह्म से उत्पन्न, सम्पूर्ण क्षोद-क्षम ऐसी नीति रूप सुख है. 
जिसका, उससे उत्पन्न ऐसी युक्ति के अवलम्बन से उद्भूत, निल 
विज्ञाघन में निमग्न, अत्थन्त उत्कृष्ट, गुरु की कृपा से प्राप्त, शुद्ध 
आत्मानुशासन से उत्पन्न, सतत दिव्य सुन्दर आनन्द से युक्त, तीब्र सवित्‌ 
(ज्ञान-अनुभव) स्वानुभव से उद्भृत, जो कोई भी मेरे आत्मा का 
स्वविभव है, उससे एकत्व और पर से विभक्त आत्मा को देखूँ । ऐसे 
निश्चय से बैंघा हुआ, तथा स्वानुभव के प्रत्यक्षज्ञान से सम्पूर्ण आनन्द ही 
आनन्द के समूह को भोगने के लिये, उक्त प्रकार की आत्मा को देखूँ इस 
निश्चय से प्रतिबद्ध हूँ । इसलिये महर्षिगण नयों के चक्र मे नहीं 
पडते । इसी कारण आत्मानुभव मे मग्न आचार्यो की भक्ति व सेवा करते 
है । इसीलिये नय, प्रमाण, निक्षेप आदि की जानकारी करते हैं और इनसे 
युक्त जैन आयमशास्त्रों का श्रवण, पठन, मननादि करते हैं ! 
सनत्कुमारादि चक्रवर्ती जैसे भी अत्यन्त सुन्दर स्त्रियों के कामभोगों को 
छोडकर तत्वसाधन मे प्रवृत्त होते हैं। अब यह शुद्ध आत्मा कौन है ? 
कैसा है ? उसकास्वरूप बतलाते हैं।--जो स्वतसिद्धरूप से अनादि, 
अनन्त, नित्य उद्योतित, उज्ज्वलज्योतिर्मय, ज्ञायक भावरूप है । 


ससारी अवस्था मे रहा हुआ, अनादिवन्धपर्याय निरूपण से कर्म- 
पयुद्गलों के साथ क्षीर नीरवत्‌ एकरूप चन जाने पर भी स्वभाव निरूपण 
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"जइ जिणमय पवज्जह, तो मा ववहार निच्छए मुयह । 
इक्केण विणा तित्यं, छिज्जइ उ तत्त" उत्यादि ॥ 
अर्ध.---यदि जैनमत का आश्रय लेते हो तो व्यवहार और निश्चय 
दोनों को ही मत छोडो, क्योंकि एक के विना अर्थात्‌ व्यवहार के बिना 
तो तीर्थ--चतुर्विध सघ का ही विच्छेद हो जाता है और निश्चय के 
'विना तत्व ही विलुप्त हो जायगा । 
इस प्रकार सम्यगूदर्शन उभयसापेक्ष श्रद्धायुक्त लक्षण वाला है । 
उत्तराध्ययन मे भी यही कहा है*-- 
"जीवाजीवो य बधो य पुण्णपावासवो तहा । 
सवरो निज्जरामुक्खो सति ए तहिया नव ॥१॥ 
'तहिया ण भावाण सब्भावे उवएसण । 
भावेण सदृहतस्स सम्मत्त त वियाहिय ॥२॥” 
अर्थ---जीव, अजीव, बन्ध, पुण्य, पाप, तथा आम्रव, सवर, निर्जरा 
और मोक्ष--ये नव तत्व हैं । इन तत्वों के भावों का सद्भाव रूप से 
उपदेश देने और भाव से श्रद्धा करना ही सम्यक्त्व है, ऐसा जानो । 
१. इनमे जो चैतन्यस्वरूप परिणामी 'कर्त्ता-भोक्ता स्वदेह परिमाण है, 
वह जीव है । 
२. चैतन्यरहित अकर्त्ता अभोक्ता किन्तु परिणामी है, वह अजीव है । 
३. जीव के शुभ योग, कषायादि से गृहीत एव बद्ध और 
आह्वादजनक विपाक हेतु पुण्य है । 


४. अशुभयोग कषायादि से गृहीत और बद्ध आत्मा के लिये कटुक 
'विपाक का हेतु पाप है । 


७ जिससे नये कर्म आते है वह आमस्रव है । 
६ जिससे नवीन कर्म आते हैं उस परिणाम को रोकना सवर है । 


७ आत्प्रदेशों में स्थित सत्तागत कर्मो को आत्पप्रदेशों से पृथक्‌ कर 
नष्ट करना निर्जणा है । 


८ डिविया में भरे कज्जलचूर्ण के समान कर्मवर्गणाँ! समस्त लोक में 
भरी पडी हैं । उममें से कुछ पुदगलों को ग्रहण कर आत्पप्रदेशों के 'साथ 
मिलाकर लोलीभूत 'कर देना बन्ध है । 


९ संवर और निर्जण द्वार सम्पूर्ण कर्मों का क्षय हो जाना मोक्ष है । 
ये नव तत्व या पदार्थ हैं । इनमें एक जीव है, शेष (१) पर्मास्तिकाय 


(२) अपमीस्तिकाय (३) आकाशास्तिकाय (४) काल और (५) 
पुद्गलास्तिकाय, ये पौंच अजीव हैं । 


आत्मप्रदेशों मे रहे हुये शुभाशुभ कर्म प्रकृति रूप पुण्य-पाप हैं । 
आम्रव, 'संवर, निर्जगा, बन्य जीव के परिणाम है । सम्यगूज्ञान 
सम्यगू-दर्शन, 'सम्यगूचारित्र व सम्यग्‌ तप के प्रकर्ष से आत्मा का 
'कर्मावरण रहित हो जाना मोक्ष है | जीव और अजीव की स्थिति 
सर्वकालिक है । पृण्य-पाप कर्म प्रकृतियों की स्थिति जितनी जीव बौंघता 
है उतनी होती है, जैसे कि सातावेदनीय कर्म की पन्द्रह कोडाकोडी 
सागरेपम कौ और असातावेदनीय 'कर्म की तौस कोडाकोडी 'सागरोपम 
'की उत्तकृष्ट स्थिति है । इस प्रकार प्रज्ञापनासूत्र से सभी कर्म प्रकृतियों कौ 
'एिथिति जानती चाहिये । आम्रव अध्यवसाय कौ जपघन्य स्थिति एक समय 
कौ और उत्कृष्ट स्थिति आठ समय की होती है, ऐसे 'ही संबर 
अप्यवसाय को भी इतनी हो स्थिति है । निर्जा 'व मोक्ष कौ एक 
भामयिको स्थिति है । अव्यवहास्यय से बन्य की स्थिति भी एक समय 
की ही है, ऐसा जानता चाहिये । थे तथ्य भाव है, इन तथ्य भावों का 


अध्यात्म-प्रवोध १२ 
सदभावरूप से "श्रद्धान-यथार्थ उपलब्धि से यथार्थ निर्द्धरेण ही 
सम्यग्दर्शन है” ऐसा जानना चाहिये । 


उस सम्यक्‌ श्रद्धा को दिखलाने वाली गाथा 'प्रज्ञापना' के पद मे इस 
प्रकार है -- 


'परमत्थसथवो वा सुदिट्ठ परमत्थ सेवणा वा वि । 

वावन्न कु्दंसणवज्जणा य सम्मत्त सहृहणा ॥7 

'टीकाः--परमश्च तात्विकाश्च ते अर्थाश्च जीवादयस्ते परमार्था , तेषु 
ससस्‍्तव. परिचयस्तात्पर्येग बहुमानपुरस्सर जीवादि पदार्थावगमायाभ्यास-, 
वा समुच्चये । सुष्ठु सत्य यतो दृष्टा परमार्था जीवादयो येस्ते सुदृष्ट 
परमार्था- बहुश्रुतास्तेषा सेवन पर्युपास्ति वैयावृत्त्यादिना, वावन्नकुदंसणा त्ति' 
व्यापन्न विनष्ट दर्शन येषा ते कुदर्शनाः शाक्यादयस्तेषा वज्जणा--वर्ज्जन, 
परिचयैरपि सातिचारिता, तहिं वन्दन-नमने तु ससारवृद्धिरिवेति सम्मत्त 
सम्यक्त्व तस्य श्रद्धा प्रतीति निद्धरो यस्य स सम्यग्दृष्टि जीवो ज्ञैय- ।" 


स॒स्वपरविवेकरसिको5नन्तविभावपुद्गलकर्मविपाकाबृतो5पि महा- 
'मोहाच्छादितमप्यन्तरात्मान चिदानन्दधनीमूर्त्तस्वरूपविलासकत्वेन जानाति, 
नान्‍्यः ।' 
अर्थ.--परम और तात्त्विक अर्थ जीवादि हैं, इन्ही का परिचय करना 
अर्थात्‌ बहुमानपूर्वक जीवादि नव पदार्थों को जानने का अभ्यास करना, 
इसे ही परमार्थ सस्तव कहते हैं । अथवा सुदृष्टपरमार्थ--बहुश्नुत-आचार्य 
उपाध्याय गणि आदि की सेवा-वैयावृत्य आहारादि लाकर आवश्यक वस्तु 
अर्पण, शारीरिक सेवा आज्ञापाललन आदि करना और व्यापन्नदर्शन- 
सम्यक्त्वहीन निन्‍्हव पाएवस्‍थ शिथिलाचारी अथवा अन्यदर्शनी कुदर्शनी 
आदि का ससर्ग न करना, यही सम्यक्त्व श्रद्धा है । व्यापन्नदर्शन वाले 
और कुदर्शनियों के साथ परिचय रखने से ही सम्यक्त्व मे अतिचार लगता 


हु 
है और वन्दन नमनादि से संसारवृद्धि होती है | इससे वर्जन ही उचित 
है) 


सम्यगदर्शनी आत्मा स्वपरविवेक रसिक होता हैं अर्थात्‌ इसे स्व-पर 
का ध्यान संदा रहे, इसकी सावधानी 'रखता है । ऐसा जीव अनन्त 
वैभाविक कर्म पुदूगल का भोग करता हुआ और भमोहाच्छादित अपने 
आत्मा को-अन्तरात्मा को चिदानन्द, 'घनीभूत, भूर्त्त स्वस्वरूप का विलास 
'करता हुआ जानता है, अन्य नहीं । अर्थात्‌ सम्यकत्व-रहित आत्मा को 
स्व का भान नहीं होता । क्योंकि सर्वीविरतित्व, देशविरतित्व और 
सवेगपक्ष अर्थात्‌ सम्यगदर्शनू-ये तीनों ही मोक्षमार्ग हैं। जैसे कि-- 


ज्ञानानन्दमयोशुद्धो निर्मलाचल सदगुण । 

'भिन्नभावोष्यभिन्न स्याच्चेतनस्तत्त्व तन्मय ॥ 

अर्थ --आत्मा ज्ञानानन्दमय शुद्ध, निर्मल, अचल और सदगुण बाला 
है । भिन्न-भिन्न भावों को जानता, देखता, भोगता हुआ भी अभिन्न है 
अर्थात्‌ स्वभाव से अभिन्न रहता है । चेतन अपने स्वरूपमय है, स्वरूप में 
तन्मय रहने वाला है । 


गाधा --दसणनाण चरित्ताणि आयसभावो अणमन्न परिणामी । 
सुद्ध निच्छय नयेणेयं ववहारेण सकम्मगो ॥३॥ 

ज्याख्या --यह आत्मा शुद्ध निश्चयनय से दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप 
आत्मस्वभाव वाला है । तत्वार्थ की श्रद्धा को सम्यगूदर्शन, 'जीवादि 
सर्वभावों के यथार्थ अववोध को सम्यगूज्ञान कहते है । स्वपर विवेक ज्ञान 
से स्व को स्व पने और पर को परत्व रूप से जान लेने के पश्चात 
स्वेधर्म उपादान-ग्रहण रूप भेदज्ञान के अवलम्बन से स्वधर्म मे रमण और 
पर भाव के परित्यागरूप सम्यक्‌ चारित्र है | रेसे हो अनन्त परिणाम 
चाला है । व्यवहार नय से सकर्मक है । 


अध्यात्म-प्रयोध श्ड 

इस प्रकार दर्शन-ज्ञान-चारित्र से स्वरूपनिद्धरि, स्वरूपभासन और 
स्वरूप रमण रूप तीनों के एकीभाव को प्राप्त आत्मा सवर परिणमन रूप 
आत्म स्वभाव वाला है, आत्मा को अमूर्त्त, अजन्मा, अखण्ड, शान्त, शुद्ध 
ज्ञानानन्दमय स्वरूप से अनुभव करता हुआ सम्पूर्णानन्द का साधक होता 
है । कहा भी है:-- 

"अयि | कथमयि कृत्वा तत्व कौतूहलीसन्‌, 

अनुभव | भवसूर्त्तेः पाश्व॑वर्त्ती मुहूर्तम्‌ । 
'पृथगथ विलसन्तं स्व समालोक्य सम्यक्‌ 
त्यजसि झगिति मूर्त््या: साकमेकत्वमोहम्‌ ॥ 

अर्थ---हे भद्र आत्मन्‌ ] किसी भी प्रकार से तत्व, आत्मतत्व जानने 
का उत्साही होता हुआ एक मुहूर्त्त मात्र स्वयं को शरीर से 
'भिन्न-(पार्श्ववर्ती चनकर) अनुभव कर | इससे सस्‍्वय की आत्मा को 
शरीर से पृथक्‌ आनन्द स्वरूप देखकर तेरा शरीर के साथ एकत्व का 
मोह शीघ्र ही छूट जायगा । 

अशुद्ध व्यवहारनय से यही आत्मा चेतना के परानुयायिनी बनने और 
'परपरिणमन से सकर्मक चनता है-। इस प्रकार वास्तव मे आत्मा 
आत्मरमणी ही है । किन्तु अशुद्ध परिणति से पररमणी हो जाने पर 
स्वक्षेत्रावगाढ़ द्रव्यकर्ममालिन्य से ससार परिणाम को प्राप्त हो गया है 
अर्थात्‌ ससारी बना हुआ है फिर भी उसे शुद्धचिदानन्द रूप को ही ध्येय - 
रूप से घारण करना चाहिये । 

यहाँ जिज्ञासु प्रश्न करता है कि-यदि जीव शरीर नहीं है तो फिर 
तीर्थकरादि महापुरुषों के शरीर वर्णन से उनका स्तवन करना और उनके 


अतिशयादि कौ स्तुति करना तथा नाम जाप करना, यह आत्मस्तुति तो है 
नहीं फिर इनके करने से क्या लाभ 7 


उत्तर --जैसे स्वर्ण के आभूषणादि अनेक आकार धारण कर लेने पर 
भी व्यवहार नय से स्वर्ण व्यपदेश किया जाता है । शुद्ध निश्चय नय से 
जो पीतत्व, गुरुत्व, स्निग्पत्व आदि गुणों से ही स्वर्शस्वरूप है ! 
उसीप्रकार व्यवहारनय से 'तौर्थकर केवली आदि महापुरुषों के सहनन, 
संस्थान आदि शारीरिक स्थिति की स्तुति करने से उन्हीं की स्तुत्ति है 
'निश्चयनय से तो शरीरस्तवन द्वारा आत्मस्तवन अनुपपन्न हो है अर्थात्‌ 
नहीं होता । निश्वयनय से शरीर आदि के गुण, केवलो भगवान के गुण 
नहीं हैं । अत अनपवर्त्तन चेतना लक्षण वाले परम-आनन्द मय केवली 
भगवान के शरीरादि पुदगलगुणों का स्तवन आत्म-स्तवन नहीं है । आत्मा 
के द्रव्यादि भेद से वर्त्तन होने के कारण उनके शरीणशतिशयों से 
सश्लेषित-मिश्रित आत्मा की सदभूत व्यवहारमय से ही स्तुति है । 
निश्चयनय से तो उनके निर्मल अमन्तज्ञान अनन्तदर्शनरूप उपयोग और 
आत्मामन्द अनुभवमय आत्मा की परम क्षमा मार्दवादिपूर्ण शुद्धचारित्रसुख 
थोर्यान्वित स्थिति की स्तुति ही वास्तविक स्तुति है । इसे अन्वयस्तुति 
'कहते हैं । अखण्ड, अवबाघ, अशरीरी, अनाहारी आदि बीतरागादि गुणों 
'की स्तुति व्यतरिक निश्चय स्तुति है । स्वभाव आविर्भावलक्षण वाले 
निश्चयगुणों से जो वहुमानपूर्वक उनके गुणों की अनुयायिता परिणति है, 
वह तात्विक भक्ति है । आहार-नीहार को अदृश्यता, कमलगन्धी 
'श्वासोच्छवास, मासरुधिर कौ श्वेतता, शरीर निर्मलता, नीरोगिता आदि 
शरीरानुधायी अतिशयस्रम्पदादि कौ और समस्तसशयोच्छेदक 
सद्धर्मदेशनादि उपकारक सम्पदा की स्तुति सम्पद्रूप स्तुति भक्ति है । 
है नाथ | मोहमुग्य, अनादिकालोन कर्मो से बद्ध कुण्ठित तृष्णा से 
'तप्त 'हमको आपके अतिरिक्त कौन तारने वाला है 2 इत्यादि भद्रक' भक्ति 
है । इस प्रकार सभी स्तुति स्तवनों मे विभाग करके जानना चाहिये । 
वास्तव मे स्वरूप सम्पदा को स्तुति हो तत्व भक्ति है । वास्तव में यथार्थ 


अध्यात्म-प्रवोध श्च् 
ज्ञानी ही ससार से निवृत्त होता है । जैसा कि श्री आचाराग सूत्र मे कहा 
हि. बाई 
है _.. 
"सडढी आणाए मेहावी लोय च आणाए अभिसमिच्चा । 
अकुतोभय अत्थि सत्य परेण पर नत्थि असत्यव॑ परेण पर।१२५| 
जे कोहदसी से माणदसी, जे माणदसी से मायदसी, जे मायदसी से 
'लोभदसी, जे लोभदसी से पेज्जदसी, जे पेज्जदसी से दोसदसी, जे 
दोसदसी से मोहदसी, जे मोहदसी से गब्भदसी, जे गव्मदसी से जम्मदसी, 
जे जम्मदसी से मारदसी, जे मारदसी से निरयदसी, जे निरयदसी से 
'तिरियद्सी, जे तिरियदसी से दुक्खदसी, से मेहादी अभिनिविष्टिज्जा ।" 
आचाराग ३, ४, १२५-१२६ 


'टीका---'सड्ढी' इत्यादि, श्रद्धा-मोक्षमार्गेद्ममेच्छा विद्यते यस्यासो 
श्रद्धावानु 'आज्ञया, तीर्थकरप्रणीतागमानुसारेण यथोक्तानुष्ठन-विधायी 
'मेघावी' अप्रमत्त्यति मर्यादाव्यवस्थित श्रेण्याहों, नापर इति । किच- 
'लोग च' इत्यादि, च समुच्चये लोक षड्जीवनिकायात्मक कषायलोक वा 
'आज्ञया' मोनीन्द्रागमोपदेशेन 'अभिसमेत्य' ज्ञात्वा षघड्‌ जीवनिकायलोकस्य 
यथा न कुतश्चिन्निमित्तादु भय भवति तथा विधेय, कपायलोक 
प्रत्याख्यान-परिज्ञानाच्च तस्यैव परिहर्त्ु न॑ कुतश्चिद्‌ भयमुपजायत इति, 
लोक वा चराचरमाज्ञया आगमाभिप्रायेणाउभिसमेत्य न कुतश्चिदैहि- 
'कामुष्मिकापाय सन्दर्शनतो भय भवति । तच्च भय शस्त्राद्‌ भवति, तस्थ च 
शस्त्रस्य प्रकर्षगति रस्त्युत नेति ? अस्तीति दर्शयति-'अत्थि' इत्यादि, तत्र 
द्रव्यशस्त्र कृपाणादि तत्परेणापि परमस्ति ततीक्ष्णादपि तीक्ष्णतरमस्ति, 
लोहकर्तुसस्कारविशेषात्‌ू, यद्‌ वा शस्त्रमित्युपघातकारि, तत एक़स्मा 
'त्यीजकारिणोज्न्यत्‌ पीडाकार्युत्यद्यते, तनोप्यपरभिति, तद्यथा-कृपाणा- 
भिघाताद्‌ वातोत्दोष, तत शिरोडर्त्ति,, तस्या ज्वरः, ततोडपि मुखशोव 


मूच्छौंदद इंति, भावशस्त्र पारम्पर्यत्वेकसूत्रान्चरितं स्वत एव 
प्रत्याख्यानपरिज्ञाद्वारेण वक्ष्यतिं, यथा च शस्त्रस्य प्रकर्षगतिरस्ति धारम्पर्य वा 
विद्यते अशस्त्रस्य तथा नास्ति, इति दर्शॉयितुमाह--'नत्थि' इत्यादि, 'नास्ति' 
न विद्यते कि तद्‌ ? 'अशस्त्र' 'शस्त्र' संयम तत्‌ 'पोण पर' मिति 
प्रकर्षगत्यापत्रमिति, तथाहि--पृथ्चिव्यादीनां सर्वदुल्यता कार्या भ 
मन्दतीद्रभेदो5स्तीति, 'पृथिव्यादिषु 'समभावत्वात्‌ सामायिकस्थ, अथवा 
शैलेश्यबस्था सयमरादपि पएः संयमो नास्ति, तद्‌ उर्द्ध गुणस्थानाभावात्‌ इति 
भाव । 

यो हि क्रोधमुपादानते बन्यत स्थितितों विपाकतो5नम्तातुबन्धि 
लक्षयत्ताक्षयमाश्रित्य  प्रत्याख्यानपरिजश्याजानति सोउपरमानादि- 
'दर्श्यपीत्येतदेव प्रतिसूत्र लगयित्व्यमित्याह-- 

योहि क्रोघ॑ स्वरूपतो वेत्ति अनर्थपरित्यागरूपत्वाज्ञानस्प परिहरति 'च 
से मानमपि पश्यतिं परिहरति चेति, यदिवा य क्रोध पश्यति आचरति स 
'मानमपि पश्यति मानाध्मातो भवतीत्यर्थ एवं उत्तरात्रापि आयोज्यम्‌ । 

'डीका का साराश--श्रद्धावान भोक्षमार्ग पर चलने का इच्छुक 
साधक तोर्थकरों के द्वारा प्रणीत आयमानुसार यथोक्त अनुष्ठान करने 
बाला, अप्रमत्त साधु ही उपज्ञम श्रेणी क्षपक श्रेणी करने योग्य होता 'है, 
अन्य नहीं । और पद्जीवनिकायात्मक लोक को भी आगमोक्ति से 
जानकर पृथिवीकायिकादि जीवों को किसी भी प्रकार से कोई भय सन्ताप 
ने हो, वैसा करना योग्य है, क्योकि कपाय स्वरूप लोक के ज्ञान और 
भ्रत्याप्यान से उन पृथिवीकायिकादि जीवों की हिसा का परिहार करने 
चाले से ही छः काया के जीयों को भय नहीं उत्पन्न होता । अथवा 
आयगम के अभिपष्राय को जानकर वैसा आचरण करने वालों के इस लोक 
का गा परलोक का कोई भय नहीं रहता । 


[ अष्यात्म-प्रयोधष.............€....... ९१८ | १८ 
शस्तब टो प्रकार क्षे है--- 

१ द्रव्य शस्त्र २ भाव शस्त्र । $ हत्य जस्त्र कृपाणादि है । ये एक 'से 
एक तीशणतर होते है। अधवा उपयातकारि भी शस्त्र है । जिनका प्रयोग 
करने पर प्राणि को पीछा होती है । पौड़ा से दोष कुपित होते है --ज्वर 
हो जाता है, मुख शोव मृरच्छादि होते है, भाव शस्त्र क्रोघादि है, उनका 
भी परम्यया से दोष दिखलाते हुए आगे कहेंगे । आत्मा में रहे हुये 
वास्तविक दोषों को मष्ट करने वाला उत्कृष्टतर-शस्त्र सयम है । 

सयभी सभी जीवो-पृथ्व्यादि मे समदर्शी होता है । सामायिक 
समदर्शी के होता है । समभाव को हो सामायिक कहते है । पूर्ण सयम 
शैलेशी अवस्था मे होता है । वहाँ सर्ववा हिसानिवृत्त बनता है और दोष 
नष्ट हो जाते हैं । 

जो क्रोघ को उपादान वन्य, स्थिति, विपाछ और अनन्तानुवन्धी आदि 
४ लक्षणों से तथा क्षयोपशम, क्षयादि को समझकर त्यागने योग्य जान 
लेता है, वह मान आदि अन्य को भी जान लेता है । यही प्रतिमूत्र के 
साथ लगाना चाहिये । 

सूत्रार्थ --जो क्रोध को उपर्युक्त प्रकार से जानकर त्याग देता है वह 
मान, माया, लोभ, प्रेम, द्वेष, मोह, गर्भ, जन्म, मृत्यु, नरक, तिर्यक, दुख 
को भी जानकर इनका त्याग कर देता है अर्थात्‌ जो भाव शस्त्र की इस 
परम्परा का ज्ञान होने से इनसे अभिनिवृत्त होता है, वही वास्तव में 
बुद्धिमान है । ये भाव शस्त्र, आत्मगुणों को श्रद्धा, सयम, ज्ञान आदि कौ 
शक्ति को दवाकर रखते है, और आत्मा अज्ञान से इनके आधीन बनकर 
ससार भ्रमण बढ़ाता हुआ दुख भोगता रहता है, अत: आन्तरिक दोषों को 
जानना व त्याग करना, साधक के लिये अनिवार्य है । इनमे क्रोघादि मे 


गा हुआ, मोक्ष मार्ग मे बढ़ने की अपेक्षा, ससार वृद्धि करता 
रहता है । 


१९ देशनासार 

'श्रद्धा-मोक्षमार्गेद्यमिच्छा, अर्थात्‌ मुक्ति मार्ग पर चलने का उद्यम 
करूं, ऐसी इच्छा को श्रद्धा कहते है । ऐसी इच्छा जिसे हो वह श्रद्धावान्‌ 
है । आज्ञा अर्थात्‌ तीर्थकर प्रणीत आयम के अनुसार आगम में कहे हुए 
अनुष्ठान को करने वाला, मेघावी मर्यादा में रहा हुआ है, वह श्रेणी के 
भोग्य है, अन्य नहीं । लोक यद द्रव्यात्मक है, अथवा पड्जीवनिकायरूप 
है, व कपायरूप है ऐसा जिनेन्द्र के उपदेश से जानकर कौन ऐसा है जो 
निर्भय रहे | आशय यह है कि शास्त्र-श्रवण के द्वात ससार की 
चआस्तविकताओं का ज्ञान हो जाता है और आत्मा भवप्रमण से डर जाता 
है, तथा तत्वजिशासु होकर तत्व का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने पर ही निर्भय 
होता है, क्योंकि जो अज्ञानतावृत है, वह गृण-दोष नहीं जान सकता । 
जैसे क्रोध एक दोष है, उसके आने पर साधारण जन जो स्व पर के ज्ञान 
से अनभिज्ञ होने के कारण क्रोध रूप 'ही अपने आपको कर लेता है । 
अथवा अज्ञानी होने से अनादि काल कौ आकुलता से तप्त जो 'चेतन 'के 
परिणाम है, वह हो क्रोध है । ऐसा शास्त्र से जान लेता है और क्रोध को 
जान लेने वाला, मान को भी जान लेता है कि अशुद्ध परभाव 'की, 
उपधि होने पर आत्मा का उद्धत परिणाम, मान है । इस प्रकार समस्त 
दुख को कर्म के कारण होना मानने बाला मुद्धिमान ही इन विषय 
ऋषायादि दोणों से निवृत्त होता है” । इससे सिद्ध हुआ कि यथार्थज्ञानी ही 
ससार से निवृत्त होने योग्य है । अत जाता के उस त्याग को दिखाते 


जहर नाम कोई पुरिसो, परदव्वमिणत्रि जाणिए चयड़ ] 
तह सब्बे एर भावा णाउण विमुंचये णाणी ॥४॥ 
जैसे कोई पुरुष भ्रम से अथवा शौप्रतावश रजक से किसी दूसरे 


व्यक्ति के कपडे लेकर, *ये भेरे ही है इस बुद्धि से पहन रहा है ।' इतने 
में उन चस्त्रों का स्वामो आ गया और उसने कहा हे वन्पु | ये वस्त तो 


श्री भगवती सूत्र में भी जीव अजीव आदि तत्वों के ज्ञाप के 


अत्याख्यान को ही सुप्रत्याउ्यान कहा है । दशवैकालिकसूत्र मे भी इसी 
प्रकार कहा है-- 


'पढ़म नाणं ठओ दया एवं चिट्ठ३ सव्व सजए । 
अन्नाणी कि काही किवा नाही छेय पावग । 
अर्थ -पहले ज्ञान प्राप्त करना और फिर अहिसामय आचरण करना, 
इसी प्रकार 'स्थ साधु करते है क्योंकि अज्ञानो श्रेय व पाप को नहीं 
जानता । टीकाकार ने अज्ञानी का अर्थ-वह क्‍या करेगा शुद्ध साध्य शून्य 
है। अज्ञानी वस्तुत त्यागी नहीं, ज्ञानी ही त्यागी है । 
'लोकसाए' में भी इसी अर्थ की पुष्टि की गई है । 
अब पुन परभाव क्‍या है ? इसी का विवेक जागृत करने को 
प्रन्थकार कहते है-- 
णोऊह मोहो न मे मोहो णो विभावजकारगो । 
अप्पा जेसिं नत्थित्त ण॑ मज्ञ तेसिं भिन्नत्तण मई ॥५॥ 
यहां निश्चय 'ही शुद्धफल देने में सामर्थ्य वाला सम्पक्त्व प्रादुर्भूत 
होकर स्वभाव से हो पुद्दल से निवृत्त होता हुआ टकोत्कीर्ण ज्ञायक 
स्वभाव ही परमार्थ से ज्ञायक स्वभाव है । यह स्थिति होने पर अर्थात्‌ 
सम्यगूदर्शन प्रकट होने पर आत्मा मोहादि विकारों को परभाव रूप से 
जानकर इस विचार को दृढ़ करता है कि मैं स्वयं मोह रूप नहीं हैँ. न 
मोह मेगा स्वभाव है, प्रत्युत परभाव है, मुझ से भिन्न है, मेस नही है । ने 
मुप्न से प्रादर्भूत है । 
आत्मा स्वयं ही विश्व को प्रकाशित करने वाला सूर्य है 


सदा विकस्वर प्रताप सम्पत रूप किरणों वाला है ऐसी चित्‌ 
शक्तिमात्र से स्वभाव, स्वरूप भाव द्वारा कोई आत्मा अववबुद्ध 'होता है, 


[ [8..._.__._._._._._... ३ देशनासार | | 
विभिन्न यरमाव भेरे स्वभाव ही नहीं है, तो उत्सर्ग से शुद्ध निश्वयनय की 
अपेक्षा से मैं दानादि का दाता भी नहीं हूँ क्योंकि कोई भी 
द्रव्य-धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, काल, पुदुगलास्तिकाय, जीवास्ति- 
काय, अपने स्वभाव को किसी को देने मे समर्थ नहीं । अर्थात्‌ प्रत्येक 
द्रव्य अपने स्वभाव में ही रहते हैं, एक दूसरे के स्वभाव का विनिमय 
'कभी होता ही नहीं है, तो मेरा केसे हो सकता है । पर पुद्गल स्कन्यों 
का ग्रहण, दान, (आदान, प्रदान) आत्मधर्म नहीं | 'जड वस्तु के 
दानादान मे मैं दाता या ग्राहक हूँ ऐसा भाव तो मिथ्याभिनिवेश अर्थात्‌ 
झूठा आग्रह, मिथ्या घारणा है । 
इस प्रकार युद्वलस्कन्धों का कर्ता, भोक्ता, दाता आदि में नहीं हूँ । 
उपाधि-शरोरादि से हो परभाव रसिक कहा जाने पर भी कि "मैं कर्ता, 
भोक्ता हैं" वास्तव में हूँ नहीं ) किस ज्ञान दर्शन चारित्र रूप में परिणत 
आत्मा का क्‍या स्वरूप है, इसी को बतलाते हुए कहते है -- 
इड्को सुद्धो जिन्ने, दसणणाण मई सयारूवी । 
'णवि अत्थि मज्ञ किचिति अण्ण परमाणु मित्तपि ॥६॥ 
व्याख्या--जो जीव अनादिकाल से मोहोन्मत्त होने से अप्रतिबुद्ध 

है-अज्ञानी है, वह किन्हीं अनिर्विष्ण--वैशाग्यमय, अत्यन्त करुणामय गुरू 
के द्वारा निरन्तर प्रतिवोध पाता हुआ अर्थात्‌ सदगुरु द्वाए सदा तत्वज्ञान 
अ्रवण करवा हुआ, किसी प्रकार प्रतिवोध पाकर जैसे कोई अपने हाथ भे 

स्वर्ण रखा हुआ है इसे भूला हुआ रहता है किन्तु किसी के द्वारा भान 
कराने पर स्वर्ण को देख लेता है । इसी न्याय से अनादि काल से विस्मृत 
आत्मस्वरूप का अवलोकन करने लगता है और जान लेता है कि अहो | 

मैं तो परमात्मा स्वरूप हूँ. । शुद्ध श्रद्धा और वैसी अनुचर्पा अर्थात्‌ 
अपुभव ड्राय सम्यग्‌ रूप से आत्मा का भात कर लेता है ! जो ऐसा 

निश्चय करता है कि जैसे समस्त कर्ममल का नाश होने पर सिद्ध 


अध्यात्म-प्रवोध रे 
भगवान्‌ निर्मल, निष्कलक असगी, ज्ञानमय, अक्षय, अज, अजर, अमर 
अरूपी है, वैसे ही मैं हूँ, अत वह आत्मा जैसा अनन्त केवलज्ञानियों 
द्वारा मूल स्वरूप से देखा गया है वही मै हूँ । वहीं चिन्मात्र ज्योति मेरे 
प्रत्यक्ष रूप से है । सर्व क्रम या अक्रम से होते हुए व्यावहारिक कार्यो 
द्वारा चिन्मान्नरूप से भेद किया जाने वाला होने के कारण वह एक है; 
और नर, देव, तिर्यज्च नारक पर्यायों से, राग द्वेषादि भाव कर्मो से, पुण्य 
पाप प्रकृति रूप प्राणातिपातादि आशम्रवों से, घर्मास्तिकायादि पर द्रव्यों से, 
निर्जरा बन्ध मोक्ष लक्षण कर्त्तव्यों से, रहित होने के कारण शुद्ध रूप है 
क्योंकि निर्जरण योग्य कर्म युद्ूगलों के रहने पर ही निर्जसा होती है । 
अकर्मक आत्मा के नहीं, अत. निर्जरा आत्मघधर्म नहीं । हेतुरूप परिणत 
आत्म प्रदेशों से कर्म पुद्वलों का क्षीर-नीरवत्‌ एक करना चन्ध कहलाता 
है, वह भी अकार्य ही है । अर्थात्‌ आत्मा के करने योग्य नहीं । बन्धे 
हुए का छूटना मोक्ष है, वह भी पूर्वबद्ध होने से करना पड़ रहा है. 
तथापि सत्तागत धर्म नहीं है । आशय यह है कि सत्तागत धर्म तो 
केवल ज्ञातृत्व जो टकोत्कीर्णवत्‌ भाव से अत्यन्त स्पष्ट होने से शुद्ध, 
चिन्मात्र आकार से सामान्य विशेष उपयोग अर्थात्‌ दर्शनज्ञान परिणतिरूप 
'दर्शनज्ञाममय सकर्मा होने से वर्णगन्ध रस स्पर्श का सवेदन रूप परिणत्व 
होने पर भी स्वय वर्णादेरूप से अपरिणत्व होने के कारण परमार्थ से 
सदैव अरूपी है । किचिन्मात्र भी परमाणु (पुदूगलाश) आत्मा का अपना 
है, ऐसा प्रतिभास नहीं होता । अज्ञानतावश और चैसी ही भावना मे रहा 
हुआ संसारी प्राणी कर्म का मैं कर्ता हूँ । इस गलत घारणा के कारण 
पुद्ल-जड से एकरूपता का अनुभव करता हुआ रहता है और यही 
बार-बार उद्भावना करता है । 

स्वभाव की तीब्रवीर्य घारा से और विभाव की मन्दता से तथा 

+ स्वतत्त की एकता मे रमणरूप कुठार से और सम्यूज्ञान से देखी गई व 
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अहण को गा, सन्यि अर्थात्‌ जहाँ जीव और जड़ का योग है, शग 
डवरूप मोहादि कर्म के बन्यन का मूल है । उसे जड से उख़ाडउकर 
प्रस्फुरित ज्ञान ज्योविर्भप आत्मा, समस्त शत्रुओं पर विजयी बन के णजा 
के सप्राम परमात्मा परमानम्दमय दीप्तिमान्‌ होता है । सार्श कि 
छापिकादिस्प्यक्त्वपारी बनता है और वह क्षायिकसम्पक्व आदि 
अम्पक्त्ययुक्त आत्मा शुद्ध आत्म तत्व के साध्य के अवलम्बन से पौँच 
आधार--झनाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वोर्याचार रूप 
आचार में प्रवृतत होता है 7 तथा उस आत्मा के सम्यगृदर्शनादि गुण 
अत्यन्त प्रवर्टमान होते है और यधाक्रम से गुण श्रेणी में गमन होता है । 
ऊदत्मा विशुद्धतम होता हुआ क्षपक श्रेणी पर आरूढ़ 'होकर मोह का 
सर्वपा क्षप कर देता है । घाती कर्मों का क्षय करके केवल-ज्ञानी बनता 
है और अन्त में सर्वेमगेवाक्काय रूप योगो का निरेध करके घनस्वरूप 
स्पर्शादिरहित गति से उर््व गति स्वभाव धर्मास्तकाय की विद्यमानता जहाँ 
हक है यहाँ तक-अर्थात्‌ लोकान्ठ में जहा सिद्धाशिला का ऊपरी भाग है, 
यहीं परम अव्यादाप आनन्द रूप सिद्ध भगवान्‌ बनकर सर्वसाधक जनों 
के लिए घ्येय रूप से सदा अनन्त काल तक आत्मा अवस्थित हो जाता 
है । (यही मोश्त है इसी स्थिति को प्राप्त करने के लिये साधक 'की 
मपयण है ) 


पति श्रीमद देवघन्द्र गणि विरचिते अध्यात्मप्रबोधे अपरनाम 
देशनाम्ार अन्धे प्रषमोडघिकाए समाप्त ॥ 






अद प्रपम अधिकार में कहा गया लब्यसिद्धत्व व साध्यसिद्धत्व का 
ः कारम ज्ये भेदडन है, उस्ते दूसरे अधिकार में विस्तृत रूप से कहते 


अध्यात्म-प्रबोध रद्द 
आया आयसहावा न परभावी कयावि चत्युत्ते । 
(जुत्तो परेण जाओ) स परजुत्तो सग दोसेण मुत्तत्वे ॥१॥ 
आत्मा आत्मस्वभावी है, वस्तुत. परभावी कदापि नहीं । परयुक्त जो 
हो गया है अर्थात्‌ पुदूगल के साथ जो वेंघा हुआ है ओर 'जड के प्रति 
ममत्व बुद्धि है, वह सगदोष से हैं, अत. उस सग को छोडना चाहिए । 
धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय और 
जीवास्तिकाय ये पाँच अस्तिकाय हैं और सदरूप हैं, क्योंकि ये सब अपने 
रूप को-स्वभाव को छोड़कर कदापि पररूप नहीं बनते । अत जीवद्रव्य 
चेतना लक्षणवान्‌ू, असख्यप्रदेशी, सच्चिदानन्दधन स्वआत्मस्वभावी है, 
स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव वाला है । सर्वशेय वस्तुओं का ज्ञायक स्वभाव से 
ही जो उपर्युक्त गुणयुक्त है, वह कदापि परभावी नहीं होता; क्योंकि जो 
जिसका वास्तविक धर्म नहीं है, उसका परिणमन उस पर रूप मे कभी हो 
नहीं सकता और प्रत्येक द्रव्य अपने ही स्वभाव गुण रूप मे रहता है । 
यहाँ प्रश्न उठता है कि यदि ऐसा है तो फिर इस ससार मे जीवो कौ 
'रागद्रेपादिरूप प्रवृत्ति क्यों दिखलाई पडती है और आत्मा भावकर्म 
द्रव्यकर्म नोकर्ममय दृष्टिगोचर होता है, ऐसा किस कारण से है ? 
उत्तर यह है कि आत्मा जो पर-जड युक्त हो रहा है अथवा राग 
द्वेषरूप परिणत होता हुआ और जन्म-मरणादि करता देखा जा रहा है, 
वह सगदोष से है । अत पर-सग छोड़ने योग्य है क्योकि उपर्युक्त सारे 
कार्य जन्ममरणादि रागद्वेष विकारादि सगदोष से हैं । सग दोष त्यागना ही 
श्रेयस्कर है । वास्तव मे तो आत्मा तो असगी है । व्याप्य व्यापक भाव 
से न सगी है, न सश्लिष्ट (सश्लिष्ट-मिला हुआ) है । न यह पर का 
आधार है न आधेय है । न परभावो का कर्त्ता है और न परभाव- 
पुद्गलादि इसके कार्य हैं । न यह परभावों का भोक्ता है, न॑ परभाव 
इसके भोग्य हैं । अत परभाव-ससर्गा नहीं है, किन्तु ज्ेय और दृश्यत्व 
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से यह ज्ञायक तथा द्रष्टा है । अत स्व स्वधावमयी ही आत्मा है। 
चही तो अनादि संगांगी भाव से घिरा हुआ परभाव को ही अपने कार्यरूप 
से और भोग्य रूप से जानता हुआ परभावों का ग्राहक हो गया है । इस 
प्रकार विपर्यस्तविरोधी चेतना परिणत--अर्थात्‌ रागद्रेष रूप 'परिणत, व 
संसरण अवस्था को-जन्ममरण व चतुर्गत्यादि रूप भ्रमणावस्था को प्राप्त 
हुआ भी समवाय सम्बन्ध के अभाव से--जड से भिन्न करने योग्य है, 
और भेद करने में ही इस आत्मा कौ साधकता है । सर्वथा परभाव से 
पृथक हो जाना ही परमानन्द प्राप्तिरूप सिद्धि है । 

आचाणंग सूत्र के द्वितीय शीतोष्णीय अध्ययन में कहा है -- 

"अणण्णे परम नाणी" व "न अन्य अनन्य न पर इत्यर्थ " अर्थात्‌ 
आत्मा 'पर नहीं है,जड रूप नहीं है, परमज्ञानी है । पुन उसी सूत्र मे 
कहा है "बता लोगस्स संजो्ग जति घीरण महाजण्ण" 'टीका --'बता' 
इत्यादि 'वात्वा' त्यक्त्वा लोगरूप 'लोकस्थ-आत्मव्यतिरिक्तस्थ घनपुत् 
'शरीरादे 'सयोग' भमत्वपूर्वक सम्बन्ध शारीरदुखादि हेतुं 'तद्ेतु- 
'कर्मपादामकारण जा “यान्ति' गच्छन्ति 'घीरा' कर्मविदारण सहिष्णव 
यान्ति अनेम मोक्षमिति यान॑--चारित्र तच्च अनेक भवकोटि दुर्लभ॑ 
लब्धमपि प्रमाद्मतस्तथाविधकर्मोदयात्‌'स्वभावाप्तनिधिसमतामवाप्नोत्यतो 
'महच्छब्देन विशेष्यते, महच्च तद्‌ यान च 'महायान यदि वा महद्यान- 
सम्यगदर्शनादित्र्य यस्य 'स महायानो- मोक्षस्त यान्तीति सम्बन्ध -- 

अर्थात्‌-घीरपुरुष कर्मो को आत्मा से दूर करने में समर्थ है । वही 
लोगस्स स्रयोगों-आत्मा से अतिरिक्त सभी घन पुत्र कलत्रादि का ममत्व 
पूर्वक सम्बन्ध जो शरीरादि दुखों का हेतु है, अधवा संयोग ही 
कर्मोपादान का हेतु है, उसे छोडकर महायान--यान चारित्र को जो 
अनेक भावों की कोटि मे अत्यन्त दुर्लभ है, उसे पाकर भी प्रमाद से वैसे 
'कर्मो से स्वप्न मे मिली हुई निधि के समान समझ लेता है, अत 'महत्‌ 
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शब्द का प्रयोग किया है साराश कि चारित्र महान्‌ है, वही मोक्ष का मार्ग 
है, उसे पाकर धीर पुरुष मुक्त होते हैं | इन उपर्यक्त वाक्‍्यों मे भी सभी 
परभावों का त्याग कहा गया है; अतः निश्चय करके परभावों के त्याग 
का प्रयत्न करना चाहिये । यह कार्य स्व पर के भेदज्ञान से होता है; 
अतएव कहते है.-- 

गाथा 


जीवो न धम्मदव्बं॑ नो अधम्मो नभो नोणु । 
न अन्न जीआ सब्वे न बंध हेठ न योगाय ॥२॥ 
अप्पाणमयाणता मूढ़ा दुपरप्पवाइणो केई । 
'जीव अज्ञयवसाण कम्म च तहा परूवन्ति ॥३॥ 
अवरे अज्ञवसाणेसु तिव्व मंदाणुभावग जीव । 
'मण्णाति तहा अवरे णोकम्म वावि 'जीवोत्ति ॥४॥ 
कम्म सुदय जीव अवबरे कम्माणुभागमिच्छति । 
तिव्वत्तण मदत्तण गुणेहि जो सो हवइ जीवो ॥५॥ 
'जीवो कम्म उभय दोण्णि वि खलु के वि जीवमिच्छंति । 
अवरे सयोगेण उ कम्माण जीवमिच्छंति ॥६॥ 
एवं विहा बहुविहा परमप्पाण वदन्ति दुम्मेहा । 
त्तेण परमवाइ णिच्छयवाइहि णिद्दिद्ठा ॥७॥ 
(कुलकम ) 
व्याख्याः--यहाँ अब यह बतलाते हैं कि ज्ञानरूप असाधारण लक्षण 
वाला स्वय आत्मा होते हुए भी, अत्यन्त विमूढ़जन स्वपर विवेक से 
विमुख होने के कारण तत्वों का विभाजन भी ठीक ढंग से नहीं कर पाते 
और तत्व समझने भे विमूढ़ बने हुये, तत्व से आत्मा को न जानते हुये, 


श्र देशमासार 
बहुत से लोग अनेक प्रकार से आत्मा व पर पदार्थों को जीव कहते हैं । 
उनका निरकरण करने के लिये कहते है -- 

जीव चेतना लक्षण वाला और स्वात्मानन्द को भोगने वाला है, बह 
घर्मास्तकाय नहीं । धर्मास्तकाय एक अजीव द्रव्य है, जो अन्य 
द्रव्य-जीव और पुद्ल-जड को गति में अवलम्बन (सहारा) बनता है । 
घर्मास्तिकाय द्रव्यत एक द्रव्य है, क्षेत्रत असख्येय प्रदेशी है, कालत 
उत्पाद व्यय प्रुव लक्षणयुक्त अनादि अनन्त है, भाव से अरूपी और 
जीवपुद्दल को चलने मे सहायक है, वह अमूर्त है स्वयं अचल है, 
अक्रिय अचेतन है । 'वह धर्मास्तकाय जीव के साथ 'एक क्षेत्र मे रहता 
हुआ भी अलक्ष्य लक्षण वाला होने से अत्यन्त भिन्न होने के कारण जीव 
नहीं है । ऐसे ही अधमोस्तिकाय भी जीव नहीं है, क्योंकि स्थिति परिणत 
जीव पुदूगलों की स्थिति में सहारा है, वह अधर्मास्तिकाय स्वयं अचल 
है, द्रव्यत 'एकद्रव्य, क्षेत्रत असख्यप्रदेशी, कालत उत्पाद व्यय ध्रुव 
लक्षणवाला अनादि अनन्त है, भावत स्थिति सहायी है । स्वय अमूर्त्त 
अचेतन अक्रिय है, वह जीव नहीं है । 

तथा नभ -- आकाश जो सर्वद्रव्यों को अवकाशदायी स्थान आधार 
है, स्वर्य अचल है । द्रव्यत एक है, क्षेत्रत अमन्तप्रदेशी है, कालत 
उत्पाद व्यय प्रौव्यलक्षण वाला और अनादि अनन्त है! । भावत 
अवगाह रूप है । अमूर्त अक्रिय अचेतन है । वह आकाशास्तिकाय भी 
जीव नहीं है । अर्थात्‌ जीव धर्म अधर्म आकाश रूप नहीं है । 
अशु-परमाणु पूरण-गलन 'लक्षणवाला पुद्गलास्तिकाय है, पुद्रल परमाणु 
स्वरूप है और वे परमाणु अनन्त है । परमाणु का लक्षण इस प्रकार 
हैंड 

'तदत्यन्तसूक्ष्मो नित्यरच भवति परमाणु । 
'एक रसवर्णगन्धो द्विस्पर्श कार्यलिड्ली च ॥ 


अध्यात्म-प्रवोध ३0 

अर्थ-परमाणु, अत्यन्तसूक्ष्य, नित्य, एक रस, एक चर्ण, एक गन्ध 
और दो स्पर्श वाला; तथा कार्य लिड्री होता है । वह परमाणु द्रव्यत- 
अनन्त, क्षेत्रत अविभागी, आकाश के एक प्रदेश की अवगाहना वाला 
है । जहाँ एक परमाणु अवगाह कर रहता है, वहाँ अवगाहन के सुक्ष्म 
होने से अन्य अनन्त परमाणु अवगाह कर रहते हैं । यह परमाणु काल से 
वर्णादि, पर्यायों और अगुरुलघु पर्यायो से उत्पादव्यय ध्रुव लक्षण वाला, 
अनादि अनन्त है । भाव से मूर्त अचेतन व अक्रिय है । सखेय, असखेय, 
अनन्त प्रदेशों के स्कन्ध बनने की योग्यता वाला है । पुद्दटल परमाणु भी 
जीव नहीं हो सकता तथा स्वजीव द्रव्य से अन्य जो सिद्ध और ससारी 
जीव है वे द्रव्य से अनन्त हैं । क्षेत्र से एक जीव, असख्यात प्रदेशावगाही 
है, काल से अनादि अनन्त हैं, भाव से अमूर्त है, गुण से चेतना गुण वाले 
है, वे सव मुझ से-सत्‌ स्वभाव से भिन्न हैं । वे मैं नहीं हूँ, अत- मैं ही 
'मै' हूँ, पर रूप तो नहीं हूँ । तथा बन्ध के सत्तावन हेतु--पच मिथ्यात्व, 
'वारह अविरति, पच्चीस कषाय और पन्द्रह योग हैं । उनमे पहले के तीन 
चेतना के व्याकुलता रूप हैं और योग वीर्य के चपलता रूप हैं, वे 
सत्तावन भी अशुद्धतारूप विभाव हैं । वे न जीव के घर्म हैं और न जीव 
के गुण है । आत्मा इन सबसे भिन्न है, सर्व का ज्ञाता है । वह बन्धन के 
हेतु रूप नहीं है । 

अब मिथ्यात्व एवं कषायादि के अध्यवसाय-परिणाम-ससर्ग से 
उत्पन्न-अर्थात्‌ जीव के साथ कर्मो का अनादि ससर्ग है और इनके-- 
कर्मो के ससर्गवश आत्मा से ये उठते हैं । अत किन्हीं आत्माओं, 
विचारकों को इनमे आत्मत्व का व्यामोह हो जाता है । उसे दूर करने के 
लिए कहते हैं | पहले उनका अभीष्ट कहकर फिर निवारण करेगे । 

उनका अभीष्ट-घारणा क्‍या है 7 उसे कहते हैं-. 

१-नैसर्गिक रागद्वेष से कलुषित परिणाम ही जीव है, क्योंकि तथाविध 


ह्१ देशनासार 

परिणाम आत्मा को अंगारे के जैसा बना देता है, बह ही जीव है । इससे 
अतिप्क्ति कुछ दूसए नहीं मिलता है । 

२-अनादि अनन्त पूवापर भूत अवयव ससरण क्रिया रूप से क्रीडा 
करता हुआ कर्म ही जीव है, क्योंकि कर्म से अतिरिक्त कुछ दूसरा 
उपलब्ध नहीं होता । 

३-तीव्र और मन्द अनुभाव से भेद किये जाने योग्य दुरम्त राग द्वेप 
रस निर्भर अध्यवसायो-परिणामों कौ परम्परा ही जीव है इनसे अतिरिक्त 
'कुछ प्राप्त नहीं होता । पु 

४-नवीन और प्राचीन भाव से प्रवर्तता हुआ नोकर्म-शरीर ही जोव 
है, क्योंकि शरीर से अतिरिक्त कुछ अन्य पदार्थ की 'सम्प्राप्ति नहीं 
होती । 

५-सभी पुण्यपाप रूपमय रूप से चारों ओर से अनुभव होने बाला 
विपाक ही जीव है, क्योकि शुभाशुभ भावों के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं 
मिल रहा । 

६-साता असाता रूप से अभिव्याप्त, समस्त तौत़ और मन्दत्व गुणां 
से विद्यमान, कर्मो का अनुभव ही जीव है । क्योकि सुखद ख के सिवाय 
और किसो की उपलब्धि नहीं होती । 

७-आत्मा व कर्म दोगो मिलित अवस्था मे॑ रहे है और कम कर 
अतिरिक्त अन्य कुछ उपलब्ध नरी हाता, अत 'जीव, आत्मा 'व कर्म 
'उभयात्मक है । 

८-फ्रिया करने मे समर्थ ऊम संयोग रा जीव है । क्योकि अप्ट कम 
के संयोग के अतिरिक्त कुछ प्राप्त नहीं होता । इसी तरह के दूसर भी 
अनेक प्रकार है । जिल्‍्हे डुर्ब॑द्धजन मानते है, और परमात्मा को भी वैसा 
ही करते हैं । किलु परमार्धवादी उन्हे (ऐसा कहने वालों को) 
परमार्धवादी नदी मानते, न बहते हे । 'बदोकि-. 


अध्यात्म-प्रबोध ड्ेरे 
इच्चाइ सव्वभावा पुग्गल जीवाइ जोग निप्फन्ना । 
विवरीय कत्थनाहि बिहिया कह हुति ते जीवो ॥८॥ 
व्याख्या--उपर्युक्त सर्वभाव पुदूगल और जीव के सयोग से उत्पन्न 
होते हैं, ऐसा सर्वज्ञ केवलज्ञानी जिनेश्वर देवों ने कहा है । क्‍योंकि ये 
अध्यवसायादि भाव विश्वसाक्षी अर्दद भगवन्तों ने पुद्ूगल-द्रव्य के 
परिणाममय वतलाये हैं, जो चेतनाशून्य हैं, और चेतन को पुद्गल द्रव्य से 
अतिरिक्त बतलाया गया है; अत पुद्गल, चैतन्यस्वभाव वाला जीव नहीं 
हो सकता । यह केवल आममों की युक्ति ही नहीं है, अनुभवसिद्ध भी 
है । जो अनुभव-सिद्ध है, उसे कैसे अस्वीकार किया जा सकता है । 
प्रत्यक्ष को झुठलाया नहीं जा सकता । जो अत्मवादी हैं वे ही 
परमार्थवादी हैं, और यही सर्वज्ञवचन-आगम है, और स्वानुभवगर्भित 
युक्ति तो है ही । (अब उपर्युक्त विभिन्न मान्यताओं का युक्तिपूर्वक खण्डन 
करते हुये ग्रन्थकार महानुभाव कह रहे हैं---) 
१--मैसर्गिक रागद्वेष से कलुषित अध्यवसाय-परिणामवाला वैसे 
परिणाम के कारण निश्चय से तनन्‍्मय जीव नहीं है । क्‍योंकि जैसे 
कार्त्तस्वर सुवर्ण मे मिलावट के कारण जो कालिमा है, वह सुवर्ण की 
नहीं है, न वह सुवर्णरूप है । परीक्षक उस अन्य पदार्थ को मिलावट 
सिद्ध करता है और रसायनशास्त्री उसे दूर करने के लिए तपाने, तेजाब 
मे डालने आदि क्रियाओं के द्वारा कालिमा आदि दोषो को सुवर्ण से 
अलग करके सोने को शुद्ध बना देता है । वैसे ही विवेचकजनो द्वारा 
आत्मा भी चित्स्वभाव, रागद्वेषरहित समता व आनन्दमूर्त्तिरूप जाना देखा 
गया है । अत रागद्वेष आत्मा नहीं । 
२--अनादि अनन्त पूर्वापरभूत अवयववाला ससरण लक्षण क्रियारूप 
क्रीडा करता हुआ कर्म जीव है, ऐसा मानना भी उचित नहीं, क्योकि कर्म 
से अतिरिक्त कर्म विपाक भी इन्द्रियों से जाना जाता है और आत्मा 
>'तारूप अतीन्द्रिय व ज्ञान लक्षणवाला उपलब्ध है । 


[ऋझ__॒ देशनासार | 


३--तीव़र-मम्द अनुभाव से विद्यमान दुसत राग रस निर्भर, 
अध्यवसाय की परम्परा का बढ़ना-चलते रहना तदूप भी निश्चय से जीव 
नहीं है, क्योंकि विवेकी जनों द्वारा आत्मा चित्स्वभाव ज्ञानरूप जाना देखा 
च अदुभव किया जा रहा है! 

४--नमे पुराने आदि व्यवस्था-भेद को प्रवर्तमान नोकर्म (शरीर) भी 
जीव नहीं है, क्योंकि शरोरदि के अतिरिक्त अन्य की स्वय को ही 
अजुभूति हो रही है । 

५--सर्व जगत्‌ को पुण्य पापमय रूप से आक्रान्न करने वाला 
कर्मविपाक भी वास्तव मे जीव नहीं है, क्‍योंकि शुभाशुभ (प्रण्य पाप) 
भाव के अत्तिरिक्त रूप से आत्मा ज्ञानानन्दमय उपलब्ध हो रहा है । 

६--साता अस्लातारूप से अभिव्याप्त, समस्त तीद्र मन्दत्व गुणों से 
भैद किया जाने वाला कर्मानुभाव भी जीव निश्चित रूप से नहीं है, 
क्योकि सुख दुख के अतिरिक्त रूप से अव्यावाध अखण्ड मय, 
चित्स्वभावमय आत्मा का विवेकशील साधक स्वयं अनुभव करता है। 

७--जीव कर्म दोनों मिले हुये उभयात्मक रूप से उपलब्ध होते हैं, 
अत जीव कर्म उभयात्मक आत्मा 'है, यह मान्यता भी मिथ्या है, क्योंकि 
ब्तु स्वभाव से आत्मा, समस्त पर सयोगों से अतिरिक्त अमूर्त, अखण्ड, 
न से सदा ज्ञायक स्वभाव वाला स्थयं को अनुभव 'करता 

| 

£--अर्थ क्रिया समर्थ कर्म सयोग जीव है, यह मान्यता भी ठीक 
जही, क्योंकि कर्म सयोग, पलंग पर सोनेवाले पुरुषवत्‌ है । जैसे 
'पर्यकशायी पुरुष, पर्यक से पृथक्‌ है, तद्धत्‌ आत्मा भी अष्ट कर्मों से 
पृषक्‌ है, क्योंकि बुद्धिमान विवेकी जनों को स्व पर के विवेचन द्वारा 
कर्म का जड़ स्वधाव द आत्मा का चित्त्यभाव स्वत अनुभव होता है । 

यदि आत्मा कौ उपलकब्पि के विषय में सापक-आत्मा को किसी 


[_ अध्यात्म-प्रबोध.._.........“€“.“.“€“€.€.€> ३४ | 
प्रकार का सशय, भ्रम, या विप्रतिपत्ति हो, तो वह स्वय अपने 
उपयोग-ज्ञान दर्शन से व आगमोक्ति की साक्षी से आत्मा का अनुशासन 
करे अर्थात्‌ शिक्षा दे । 
विरम विरम भ्रातरात्मनो भिन्न भावात्‌ 
स्वयमपि चिट्रूप पश्य षण्मासमेकम्‌ ॥ 
न खलु न खलु गच्छ स्वीयभाव परेषाम्‌, 
भवति समुपलब्धिः स्वात्मभावस्य पूर्णम्‌ ॥१॥ 
हे चेतन | हे भ्रात] आत्मा से भिन्न स्वरूपवाले भोगों से विरम विरम 
अर्थात्‌ उनसे विरक्त हो, विरक्त हो, और छह महीने की अवधि तक मात्र 
चिद्ूप आत्मा को स्वय देख | तथा अपने स्वभाव को परभावादि मे मत 
लेजा, निश्चय से मत ले जा | ऐसा करने से ही स्वात्मभाव सम्पूर्ण रूप 
से उपलब्ध हो जाता है। 
अध्यवसायरूप मन के परिणाम जो सयोगजन्य हैं, वे अन्यरूप से 
भले ही प्रतिभासित न होते हों, पर वे अन्य ही हैं । शुद्ध आत्मा मे 
उनका सद्भाव नहीं है ऐसा जानकर जैसे जिसकी पाद गमन शक्ति न्यून 
या मन्द है, वह लकडी या बेत का सहारा लेकर चलता है, पर उसे 
भूषण रूप नहीं मानता, बल्कि सामर्थ्य की कमी का चिन्ह मानता है, वैसे 
ही साधक दशा मे निमित्त का आलम्बन भी आत्मा की अपूर्णता का 
लिग-चिन्ह हैं । विशेष क्‍या कहें, ज्ञायक आनन्द रूपस्थ साधर्म्य परद्रव्य 
का आलम्बन भी अपनी सामर्थ्य की न्‍्यूनता के निवारण के लिये है, 
आत्मा की पूर्णता के लिये नहीं है । आत्मा के अतिरिक्त सभी भाव जड 
'हैं-इसी को कहते हैं, 
'स अट्डविह पि य कम्म सब्ब पुग्गलमय भणति केवलिणो । 
जस्स फल सव्वपि रोहग आयधम्मस्स ॥९॥ 


३५ देशनासार 


ज्याख्या--योग स्थान, कषायस्थानादि अशुद्ध अध्यवसाय मन 
परिणामों की उत्पत्ति आदि सभी अष्ट विघ कर्म जनित भाव पुद्गलमय 
है, ऐसा सर्व केवलज्ञानी कहते हैं ) उन कर्ममय पुदूगलों का जो विपाक 
काष्ठ शाखा दिशा में आये हुये फल रूप से अभिलिप्त-सम्बद्ध है, बह 
अनाकुलत्व लक्षण सुख नामक आत्म स्वभाव के लक्ष्यहीन होने से दुख 
रूप हो जाता है और उसमें होने वाले मन के अध्यवसाय जो आकुलता 
लक्षण वाले है, वे भी वैसे हो जाते हैं । अत वे चिदन्वय का विप्रम 
होने पर भी आत्मा के स्वभाव नहीं है, किन्तु पुदूगल के स्वभाव है । 
कोई शका करे कि जब अध्यवसायादि पुद्गल के स्वभाव हैं, तो उन्हें 
जीवत्व रूप से क्‍यों सूचित किया गया है ? समाधान यह है, कि 
जिनेश्वरदेवों मे व्यवहार का दर्शन कराने को ऐसा कहा है । जीव मुक्त 
पुदगलों में योग कपायादि विकार वास्तव में नहीं होते किन्तु तीर्थ-प्रवृत्ति 
'के लिये व्यवहार से उनमें जीवत्व निरूपण किया है । जैसा कि आत्मा 
आठ प्रकार का आगम मे है । द्रव्य आत्मा, कपायात्मा, योगात्मादि । वह 
इसीलिये हैं कि जीव इमसे निवृत्त होकर, ज्ञानात्मा दर्शनात्मादि बने । यदि 
ऐसा न कहते और परमार्थ से जीव पुद्गल भिन्न ही है, तो जस स्थावरादि 
जीवों का भस्मवत्‌ निशंक उपमर्दन करते हुये हिसा भी नहीं होती और 
उस हिसा के अभाव में बन्ध भी नहीं होता । तव जो स्थिति प्रत्यक्ष है, 
उसका भी अपलाप हो जाता और न किसी के वन्य होता, न भोग, और 
न मुक्ति, और इनके अभाव में उपदेश की भी क्या आवश्यकता थी ? 
परन्तु ऐसा है नहीं | जीव राग द्वेष के परिणामों से बधा हुआ है, 
अनादिकाल से बन्धता है । अत इन दोएों के कारण जन्म मरण की 
परम्परा बढ़ती है और आत्मा दुख भोगता है । स्वाभाविक भावदया से 
प्रेरित और सर्व ज्ञानी तीर्थकर महापुरुष आत्माओं कौ मुक्ति के लिये ही, 
धर्ममरर्ग का उपदेश देते हैं । और राम-द्रेष से बंधते हुए विमूढ जीव को 
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मुक्त करना है; अत- वह राग-द्वेष मोहादि का परमार्थ से भेद दिखलाने 
पर ही मुक्त होने का उपाय ग्रहण करने का प्रयत्न करेगा । बन्ध का 
निश्चय से अभाव मान लेने पर तो मोक्ष का भी अभाव हो जाता है । ये 
राग-द्वेष जीव से भिन्न हैं, ऐसा है तो जीव का क्‍या लक्षण है 9 और 
वास्तव में जीव का स्वरूप केसा है 7 
इस प्रश्न का उत्तर देते हुए ग्रन्थकार कहते हैं- 
अरसमरूव मगध अव्वत्त वेयणा गुणमसदं | 
'जाणगलिगग्गहण जीवमणिद्विट्ठे सठाण ॥१०॥ 
व्याख्या--वह रस जो पृद्गल का गुण है, पुद्गल द्रव्य से भिन्न नहीं 
रहता । आत्मा स्वय पुदूगल द्रव्य के गुणों से भिन्न हैं, क्योंकि उन पर 
परमार्थ से आत्मा का स्वामित्व नहीं है । यह प्रत्यक्ष सिद्ध है, कि 
द्रव्येन्द्रिय के अवष्टब्ध हो जाने अर्थात्‌ रोगादि कारण से जिह्ना की शक्ति 
नष्ट हो जाने पर स्वाद का अनुभव नहीं होता । भावेन्द्रियोँ व द्रव्येन्द्रियों 
ध्षायोपशमिक भाव से होती हैं और भावेन्द्रिय के आलम्बन से द्रव्येन्द्रियों 
अपना विषय ग्रहण करने मे समर्थ होती है । सकल ज्ञेय ज्ञायक के 
तादात्म्य वाले आत्मा के रस ज्ञानरूप परिणत होने पर भी स्वय रस रूप 
'परिणत नहीं होता; अत आत्मा 'अरस' है । इसी प्रकार आत्मा अरूप, 
अगन्ध, अस्पर्श और शब्द रहित (अशब्द) है, श्रुत ज्ञान से सज्ञादि का 
ग्रहण करने वाला होने पर भी स्वय अशब्द है । द्रव्यान्तर अर्थात्‌ अन्य 
द्रव्य से बने हुए शरीरसंस्थान से ही 'सस्थान है, ऐसा निर्दिष्ट करना 
अशक्य है क्योंकि नियत स्वभाव से अनियत सस्थान अतःश्शरीरवर्ती होता 
है, और सस्थाननामकर्म के, विपाक का निर्देश पुदगलों मे होता है । इस 
तरह आत्मा चारों ओर से समस्त वस्तुओं से सबलित (घिरा हुआ) है । 
सहज सवेदन (ज्ञान) होने पर भी स्वव अखिल लोक सबलनशून्य है, 
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और निर्मल अनुभूति वाला तथा सस्थानरहित है । जीव का कोई संस्थान 
निर्दिष्ट नहीं है, घड्द्रव्यात्मक लोक कौ ज्ञेयादि रूप से व्यक्तता होने से 
झ्षणिक व्यक्ति-मात्र के अभाव से अव्यक्त रूप प्रतिभासता हुआ भी, 
व्यक्त स्पर्शवाला होने से, स्वयमेव बाहा अध्यन्तर स्पष्ट अयुभव किया 
जाता हुआ और व्यक्त होने पर भी क्षण मे ही प्रद्योतमान होने से अव्यक्त 
है । रस, रूप, गन्य, स्पर्श, शब्द, सस्थान और व्यक्तत्व के अभाव में भी 
स्वसवेदन बल से नित्य मानते हुए, प्रत्यक्ष न होने पर भी अनुमेय मात्र 
होने से, अलिग आत्मा का ग्रहण है । सारा ज्ञान (प्रमायी* विवेचक के 
सर्वस्व समर्पित है) समस्त लोकालोक को पूर्णरूष से बिना किसी 'कौ 
'सहायता के सर्वकाल के भावों से किड्चित्‌ भी विचलित नहीं होते हुए 
अनन्य साधारणतया स्वभावभूत 'स्वय अनुभव किए जाते हुए चेतना गुण 
से सदेव अन्त प्रकाशमान होने से और चेतनागुण होने से वही आत्मा 
निर्मल आलांक वाला भगवानू-स्वरूप अकेला टकोत्कोर्ण प्रत्यक्ष ज्योति 
ही जीव है । 'सव भावों से ऊपर, और सर्व अनन्त पर-द्रव्यों से भिन्न 
सर्व जेय का ज्ञायक, ऐसा आत्मा आत्मरूप से स्वोकार करो, यह 
ग्रन्थकार का उपदेश है । आत्मा के अतिरिक्त सभी भाव पौद्गलिक और 
'पुदगलयोग जन्य हैं । और कहा भी-- 
जीवस्स नत्यि वण्णो, णवि गधो नवि रसतो णवि य फासो । 
'णवि सद्द न सरीर, णवि सठाण न सहणण ॥१॥ 
जीवस्स णत्थि रागो, णवि दोसो ण विज्जए मोहो । 
शो पच्चयाणकम्म, णो कम्म॑ चावि सेणत्थि ॥२॥ 
जीवस्स णत्थि वग्गो, ण वग्गणा णेव प्फड्डया केई । 
णो अज्ञवसाणा, णेव अणुभाग गणाणि ॥३॥ 


5 अन्नवुक्त विस्तृत विवेचक के आपीन है । सूक्ष्म दृष्टि से क्ापकत्व है । 
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आयस्स णत्थि केई जोगट्टाणा ण वचणा वा । 
णेव य उदयड्ञाणा ण मग्गणाठाण माईया ॥४॥ 
णो ठिई बघटठाणा, ण ठिई ठाणा ण सकिलेस ठाणा थ । 
णेव विसेहीठाणा सजमा लद्धि ठाणा य | ॥५॥ 
णेब य जीवड्टाणा, ण गुणठाणा मीसभावा जे । 
'ए ए पुग्गलप्पभवा पुग्गलसजोग पभवा य ॥६॥ 


व्याख्या--त्रिकाल अखण्डित चेतनादि लक्षणवान्‌ जीव के श्वेतादि 
वर्ण, सुरभि दुरभिरूप गन्ध, तिक्तादि रस, गुरु लघु शीत-उष्ण आदि 
स्पर्श, और शुभाशुभ मिश्रादि भाषा रूप शब्द नहीं है । ये जीव के गुण 
नहीं हैं । चेतना अनुभूति से भिन्न ये सब पुद्गलद्रव्य के परिणाम हैं । जो 
औदारिक बवैक्रियक-अथवा तेजस, कार्मण शरीर आदि हैं ये भी जीव के 
नहीं है । पुद्गल द्रव्य परिणाम मय होने से अनुभूति भिन्न है । आत्मा की 
शुद्ध चेतना से अवष्टब्ध शरीर रागयुक्त आत्मा के वीर्य से गृहीत शरीर 
नाम कर्म प्रकृतिविषाकोदयजन्य होने से आत्मस्वरूप नहीं है । 
समचतुरज्ादि सस्थान और वज़र्षभनाराचादि सघयण भी पुद्गलस्कन्ध होने 
से जीव नहीं है । जो प्रीति रूप राग है, वह भी कषाय से अवष्टव्य 
चेतनाशक्ति द्वारा गृहीत कर्मोदय का मूल है; अत आत्मा राग रूप नहीं है 
क्योंकि जीव के अनादि पुद्ूगल भोग से उत्पन्न, इष्टता के परिणामरूप 
राग का आत्मा के स्वभाव के प्रकट होने पर सर्वथा अभाव हो जाता 
है । द्वेष भी अप्रीति का परिणाम है क्योकि पर-जड-पुद्गल सयोग के 
निमित्त से उत्पन्न होता है और आत्मा का स्वभाव नहों है और तत्व का 
अज्ञान रूप मोह है, वह भी आत्मा का नहीं; क्योंकि विपर्यस्त चेतना से 
बच्चे हुए जो मिथ्यात्वरूप पुदूगल हैं, उनके उदय से मोह उत्पन्न होता 
है । मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग लक्षण जो कर्मबन्धन के हेतु हैं 
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वे भी सव जीव के नहीं है क्योंकि ये सब पुदूगल परिणाममय है । 
आत्मा में जड सग से अशुद्ध अध्यवसाय रूप विपाक के उदय से ये 
उत्पन्न होते है और आत्म-स्वरूप से विभिन्न हैं और जो ज्ञानावरणीय, 
दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अन्तरायरूप आठ 
कर्म है, वे भी उक्त हेतु परिणत आत्मा के वीर्य से गृहीत कामण वर्गणा 
के समूह रूप होने से, आत्मा के गुणों को रोकने रूप विपाक वाले होने 
और स्व-स्वभाव से भिन्न होने से आत्मा नहीं है 

आहापपर्याप्ति द्वारा गृहीत पुदूगल परिणमन रूप नोकर्म-पच शरीर 
आदि की ३६ प्रकृतियाँ इस प्रकार है-- 

नाम घुवोदय चउतणु वघायसाहारणियर जोयतिग । 
'पुग्गलविवागि वधो पयइठिइ-रसपयेसत्ति ॥२१॥ 
(पंचमकर्मग्रन्थ) 

अर्थ--भाम कर्म कौ १३ पध्रुवोदय प्रकृतियाँ--१ निमाण २ स्थिर 
३ अस्थिर ४ अगुरलघु ५ शुभ ६ अशुभ ७ तेजस ८ कार्मण 
९ वर्ण १०0 गन्ध ११ रस १२ स्पश १३ अन्य प्रकृतियाँ औदारिक शरीर 
१४ वैक्रियिक शरीर १५ आहारक शरीर १६ औदारिक अंगोपाग 
१७ वैक्रियक अगोपांय १८ आहारक अगोपाय १९ समचतुरस्र 
२० न्यग्रोष २१ 'सादि २२ वामन २३ कुब्ज २४ हुण्ड, ये ६ सस्थाना 
२५ वज़र्पपनाराव २६ ऋषभनाराच २७ नाराच २८ अद्धनाराच 
२९ कौलक ३० सेवार्त ये छह सहनन | ३१ उपधात ३२ साधारण 
३३ प्रत्येक ३४ उद्योत ३५ आतप ३६ पग्रघात । ये ३६ प्रकृतियों 
चुद्गल विपाकिनी है । ये पुदूगल परमाणुओ में ही अपना फल देती है । 

ये भी जीव नहीं है क्योकि नोकर्म औदारिकादि ५ वर्गणा के 
स्कन्पस्वरूप शगैर है। अत नोकर्म जीव नहीं हो सकता । शरीर कर्म 
वर्गणा से बना हुआ है । सत्तागत प्रकृति विघाकोदय से औदारिकादि नये 
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पुदगलों का स्कन्धरूप है और आत्मा के अशरीरी आदि गुणों का रोधघक 
तथा आत्मशक्ति से भिन्न है । 
अनन्त जीवों का एक शरीर मे रहने रूप लक्षण वर्ग कहा जाता है, 
वह भी जीव का स्वरूप नहीं है; क्योंकि वह साधारण नाम कर्म- 
विपाकजन्य है और वर्ग से सभी जीवों की अवगाहना भिन्न है । वर्गणा 
भी जीव नहीं है । वर्गणा ८ हैं । १ औदारिक २ वैक्रियक ३ आहारक 
४ तैजस ५ भाषा ६ श्वासोच्छवास ७ मन और ८ कार्मण । ये दो दो 
प्रकार की हैं--१ ग्रहण योग्य २ अग्रहण योग्य । ऐसे इनके १६ भेद हैं । 
ध्रवाध्रव दोनों शुन्या है-- 
प्रत्येका शून्या, चादर साधारणा शून्या, सूक्ष्म साधारणा शून्या, अचित्त 
गहास्कन्ध रूपा आदि इन वर्गणाओं के २८ भेद हैं । ये सब पुद्गलों का 
समूह होने से व आत्मानुभूति से भिन्न होने के कारण जीव नहीं हो 
सकतीं | 
स्पर्द्धध--(जीव के द्वारा एक समय मे ग्रहण योग्य पुदूगल समूह 
विशेष) भी जीव नहीं है । 
जो अति तीब्र या मन्द रस बन्ध हेतुभूत कर्म दल विशिष्ट के न्यास 
(रखने) लक्षण रूप स्पर्द्धक स्थान हैं, वे सब जीव के नहीं है; अपितु 
स्वपर के एकत्व का अभ्यास होने पर शुद्ध चित्‌ परिणामों से अतिरिक्त 
लक्षण वाले सर्व अशुद्ध अध्यवसान स्थान के उत्पन्न विशिष्ट प्रकृति रस 
परिणाम लक्षण वाले अनुभाग स्थान हैं । वे यथार्थ आत्म स्वरूप मे 
नहीं हैं; अतः आत्मा के नहीं हैं । 
योगस्थान भी आत्मा के नहीं है, काय, वाड मनोयोग रूप 
वीर्य-शक्ति विशेष से अविभागी चल वीर्य लक्षण भाव योग स्थान हैं । 


और काय वाड्‌ मनोवर्गणा रूप द्रव्य योग हैं, अत: आत्म स्वरूप नहीं हो 
सकते । 
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चन्पस्थान भी आत्मा के नहीं है । प्रतिविशिष्ट प्रकृति परिणाम लक्षण 
जो बम्पस्थान हैं, वे भी सर्व विभावजन्य हैं, अत आत्मा के नहीं हो 
सकते । और जो स्वफल देने में समर्थ कर्म अवस्था लक्षण रूप 
उदयस्थान है, वे भी जीव के नहीं है । 

गति आदि चौदह मार्गणा --१ गति २ इन्द्रिय ३ काय ४ योग 
५ वेद ६ कपाय ७ ज्ञान ८ संयम ९ दर्शन १० लेश्या ११ भव्यत्व 
१२ सम्यक्त्व १३ सज्ञित्त १४ आहारकत्व । ये भी आत्मरूप न होने से 
आत्मा के नही है । 

इसौप्रकार स्थितिवन्धस्थान, स्थितिस्थान, सक्लेशस्थान, विशुद्धिस्थान, 
'सयमस्थान, लब्पिस्थान, जीवस्थान और गुणस्थान आदि जो मिश्र (जीव 
पुदुगल के योग से होने वाले) भाव है, वे सब पुदूगल 'जनित और 
पुद्गलसंयोग जनित हैं अत मिध्यात्वादि चौदह गुण-स्थान भी साधक 
अवस्थारूप होने से उत्सर्ग स्वरूपोपादान से आत्मस्वरूप नही है । 

इसप्रकार इन सब से भिन्न, चिदानन्दरूप सम्यग्‌-ज्ञानदर्शन 
अव्याबापादि, अनन्त्धर्मात्मक, नित्यादि अनम्त स्वभावमय आत्मा है । 
शागादि सभी विभाव है थे जीव के नहीं है । इन परभावों और पर 
संयोगजन्य भावों से आत्मा पृथक हो है । यहाँ इतना ध्यान रखना है, कि 
व्यवहाए्मय वास्तव में अशुद्ध पर्यायाश्रित होने से “जीव के पुदूगल सयोग 
चश से अनादिवन्ध पर्याय का उदय है और पर्याय, कुसुम्भ (कसूम्वा) से 
रो हुये सूती वस्त्र के समान है, औपाधिक भाव का अवलम्बन लेकर 
जीव परभाव को अपना भाव समझ कर करता है, व्यवहारनय से ऐसा 
मागता है । निर्चयनय तो शुद्ध द्रव्य पयायाश्रित होने से केवल जीव के 
स्वापाविक भाव को अवलम्ब कर चलता है और समस्त परभाव का 
निषेध करता है | अत जर्णादि तथा गुपस्थानादि अनन्त घाव जो जीव 
के व्यवहारनय की अपेक्षा से है, वे निश्वयनय की अपेक्षा से जीव के 
जही होते, ऐसी प्रह्मापता करना दुक्तियुक्त है । 
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अब यहाँ यह शका होती है कि वर्णादे भाव जीव के निश्चय नय 
से है ही नहीं, तो ससारी जीव के यह सब केसे दिखते हैं ? इसका 
समाधान यों है.-- 
ए एहिय सबधी जहेव खीरोदय मुणेयव्वो । 
णय होति तस्स ताणिओ उवओग गुणाहिओ जम्हा ॥१७॥ 
व्याख्याः--जैसे पानी मिले हुये दुग्ध का जल के साथ परस्पर 
अवगाहन लक्षेण सम्बन्ध होने पर भी स्व-लक्षण क्षीरत्व व्याप्य होने से व 
जल से अधिक रूप से प्रतीत होने से दुग्ध जल नहीं है । और जल 
दुग्ध नही है । तथा जल ओर दुग्ध मे उष्णता अग्नि के सम्पर्क से होती 
है, वह भी जल या दुग्ध का स्वभाव नहीं; क्योंकि अग्नि व जल का 
तादात्म्य सबन्ध नहीं है । उसी प्रकार वर्णादि पुद्गल द्रव्य परिणाममिश्रित 
आत्मा का युद्गल द्रव्य के साथ परस्पर अवगाहन लक्षण सम्बन्ध होने पर 
भी आत्मा का स्वलक्षण तो उपयोग गुण व्याप्यतया सर्व पर-द्रव्यों से 
अधिकता रूप प्रतीत हो रहा है, अत पुदूगल व आत्मा का सम्बन्ध क्षीर 
नौरवत्‌ या जल उष्णता रूप है । जल का द्रवत्व और अग्नि का उष्णत्व 
जो गुण है, इसके कारण क्षीर नीर का व जल उष्णता का तादात्म्य 
लक्षण सम्बन्ध प्रतीत होता है; पर इनका सम्बन्ध तादात्म्य नहीं है, , 
क्योंकि क्षीर से नीर पृथक किया जा सकता है | जल का सम्पर्क अग्नि 
से हटने पर वह शीतल हो जाता है । उसी प्रकार आत्मा के भी जो 
वर्णादि विविध भाव प्रतीत होते हैं; वे निश्चय से आत्मा के स्वरूप या 
भाव नहीं है । अत आत्मा सर्व परभावों से वास्तव मे भिन्न है और वही 
उपादेय है । इसी को विशेष रूप से परिपुष्ट करने के लिये कहते हैं-- 


'तत्थ भवे जीवाणा ससारत्थाण होंति वण्णाई । 
ससार पमुझाण णत्थि हु वण्णादओ कोई ॥१८॥ 
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व्याख्या --जो सभी अवस्थाओं में तादात्म्य रूप से व्याप्त होता है, 
तादात्मकत्व व्याप्तिशुन्य नहीं होता और तव उसका उसके साथ तादात्म्य 
लक्षण सम्बन्ध कहलाता है । अर्थात्‌ उसी को तादात्म्य लक्षण सम्बन्ध 
'कहते हैं । 
सासारिक सभी अवस्थाओं में वर्णादि व्याप्त जीव का वर्णादि की 
व्याप्ति से शून्य हो जाने पर शुद्ध रूप होता है । 
"वही तादात्म्य सम्बन्ध है जो सब अवस्थाओं मे रहे” यद्यपि जीव 
'का संसार अवस्था मे वर्णादि के साथ एकत्व है फिर भी, सिद्धावस्था में 
चह सर्वधा वर्णादे से विमुक्त हो जाता है । अत वर्णादे के साथ जीव 
'का तादात्म्य सम्बन्ध नहीं है । कई लोग वर्णादे भाव पुद्गल द्रव्य का 
अनुगमन करते हुये, पुदू्गल के वर्णादे के साथ तादात्म्य विशेष रूप से 
प्रकट करते है, वैसे हो ये वर्णाद भाव क्रमश जीव का अनुगमन 'करते 
हुये रहते है अत 'जीव का वर्णादे के साथ भी तादात्म्य है” । इस प्रकार 
'का अभिनिवेश रखने वाले है । उनके मत में असाधारण वर्णादि पुदूगल 
लक्षण, पुद्गल द्रव्य का जोव के साथ स्वीकार करमे से जीव और 
पुदगल कौ अविशंष प्रसक्ति (मिलन) होने घर भिन्न जीव का अभाव 'हो 
जाता है और तब आत्मा का भी अभाव हो जाता है । वास्तव मे ससारी 
जीव का पुद्गल के साथ संयोग सम्बन्ध है, 'तादात्म्य सम्बन्ध नहीं । इस 
अ्रकार यह सिद्ध हो गया कि वर्धादे भाव जोव नहीं है, और यगादि भाव 
भी जीव के स्वभाव नहीं है किलुं चारित्रमोहनीय के विपाक से उत्पन्न 
अप्रत रूप है । तथा क्षमामादवादि घर्मवान्‌ आत्मा भी इस चारित्रमोहनोय 
के उदय से कलुषोकृत आत्मा होते है । अथात्‌ आत्मा को मलीन बनाते 
है । और कलुषोकृत च्रेतनामय हेतुमद्‌ क्षयोपशम भाव वाले आत्मा के 
रागादिभाव होते है, वे हेतुमद्‌ भाव से उत्पन्न होने के कारण व्युत्पत्ति 
लक्षण संयोग सम्बन्ध से ही है क्योकि विभावों का तादात्म्य लक्षण 
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सम्बन्ध नहीं है । इस प्रकार जो भाव, कर्म निमित्त से होते हैं, वे जीव 
के स्वभाव-स्वघर्म नहीं । और ऐसे ही साधक अवस्था मे होने वाले 
धर्मध्यान शुक्लध्यान आयुजीकरण आदि जो सिद्धत्व रूप कार्य का 
निष्पादन करने के लिये आत्मा के द्वारा किये जाते हैं और आत्मागुण 
एकत्व भाव हैं, वे भी सिद्धत्व अवस्था मे प्राप्त न होने से ज्ञानादि 
गुणवान्‌ आत्मा के स्वधर्म नहीं हैं, क्योकि वे साधक अवस्था मे ही 
उपलब्ध होते हैं | पूर्ण अखण्ड सिद्धावस्था मे नहीं मिलने वाले वे भाव, 
स्वरूप नहीं हैं । स्वरूप की उत्पत्ति मे सहायक रूप मात्र हैं । इस प्रकार 
इन समस्त और इस प्रकार के भावों से भिन्न, शुद्ध आनन्द लक्षण आत्मा 
ही श्रद्धेय-अर्थात्‌ श्रद्धा करने योग्य है । 

तब आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्‍या है । इस जिज्ञासा की शान्ति 
हेतु कहते हैं -- 
अनाचनन्तमचल स्वसवेद्य सदा शुचि- । 
निष्कलड्मसयुक्त स्वरूपस्थमजमृजु: ॥१॥ 
सज्ज्ञानदर्शनानन्द-रूप चारित्रलक्षणम्‌ । 
अमूर्त्त-पूर्णविज्ञान स्वसत्ताभाववेदकम्‌ ॥२॥ 
अर्थ --आत्मा अनादि, अनन्त, अचल, स्वसवेद्य अर्थात्‌ स्व के 
जानने योग्य, सदा पवित्र, निष्कलड्ड किसी के साथ सयुक्त नहीं है । 
स्वरूप मे रहा हुआ, अजन्मा और ऋजु सरल है । ॥१॥ 
सम्यगूज्ञान सम्यग्‌दर्श और स्व आनन्द रूप चारित्र लक्षण वाला है, 
अमूर्त, पूर्ण विज्ञानी तथा स्वसत्ता भाव का अनुभव करने वाला है ॥२॥ 
अनादि परभाव-जड के ससर्ग से समुद्भूत विपर्यय व्यामोह आदि 
दोष समूह के सन्निपात से एकेन्द्रिय द्विइन्द्रिय, त्रिइन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, 
पज्चेन्द्रिय आदिरूप से भव नाटक करता हुआ यह न नट है, न नाटक 
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इसका रूप है | यह शुद्ध 'चिदानन्द स्वभाव वाला होते हुये भी 
ज्ञानावरणीयादि कर्मों के विपाक से आवृत ज्ञानादि गुण के उपकरण रूप 
से प्रवृत्त होता हुआ, स्वीय घर्म कर्तत्वादि शक्ति वाला होने पर भी 
पृदगल, भोग, ग्रहण अनुयायी, कर्त्ता रूप से परभाव 'करता हुआ, 
द्रव्यकर्म नोकर्म करने से तद्‌ भोग्य भोगोभूत जानता है और परभाव को 
एकता से दुख को भी सुखबुद्धि से भोगता हुआ, पुनपुन उसी परभाव 
को करता है, तथापि न वह आत्मा परभाव का कर्ता है म भोक्ता । जैसे 
नीचे का उदाहरण है --रज पर्व (घूलण्डी) क्रीडा में लीन असयमी 
पुरुष असत्‌ पुरुषों द्वारा घूल से भरा जाने, असत्‌ कलक दिये जाने, 
असभ्य अश्लील शब्दों द्वारा उपहास किये जाने पर भी जैसे प्रसन्न होता 
है । वैसे ही जो जीव मोहग्रस्त है, वह कर्मादे परभाव का कर्ता भोक्ता 
असद्‌ भावो के द्वारा कहा जाने पर भी वर्तमान अवस्था मे 'ही अज्ञानवश 
'मग्न रहता है | अतएब तौर्थद्भुर प्रणोत आगम श्रवणादि द्वारा आत्मा कौ 
यथार्थ श्रद्धायुक्त हो स्वपर का अवभासम (ज्ञान) कराने वाले ज्ञान द्वारा 
पुद्गलादि परभावों से अपने को पृथक करने वाले भेदशान की धारा से 
भिन्न करने योग्य है | ऐसा विचार करना योग्य है कि मै इनका कर्त्ता, 
भोक्ता और ग्राहक भी नहीं हूँ मैं तो अपने असख्य प्रदेशों से तादात्म्य 
भावधूत अपने ज्ञानदर्शनादि गुणों से पूर्ण हूँ । स्वगुणों का कर्त्ता भी और 
भोक्ता भी स्वगुणों का हूँ । स्वगुणों का ही पात्र हूँ । रागादि सयोगज 
भाव मेरे नहीं है, न मैं सयोग का कर्त्ता हैं' इस प्रकार स्वपर को विवक्त 
करने वाला आत्मा स्वगुणों के आविर्भाव के कार्य का कर्त्ता है, अपने ही 
गुणों को स्वरूप का अनुगत करने की सामर्थ्य यहाँ प्रकाशित होती है । 
आत्मा स्वय दाता और स्वय ही लाभरूप है, स्वय ही भोक्ता और स्वयं 
ही भोग्य रूप है ऐसा निश्चय करके अपना आत्मा स्वाभाविक सहज 
आत्यम्तिक ऐकान्तिक बिना किसी प्रयास या आयास के सम्पत्‌ 


अध्यात्म-प्रवोध डे 
विलासीरूप से साध्य है । अनादि कालीन ससार नाटक का ध्वसेन नाश 
सम्यक्‌ ज्ञान और सम्यग्चारित्र के अभ्यास से करना है । तथा यूणनन्द 
अव्यावाघ सुख की सिद्धि करनी है, अथच अजीव पुदूगल जड से जीव 
को पृथक करना है । ऊपर बताई युक्तियो से सिद्ध हो गया कि जीव, 
अजीव से भिन्न है । 
इत्थ ज्ञानक्रकचकलनाभेद- भेदेन भित्वा, 
जीवाजीवो स्फुटविभजनं स्वान्यभेद च कृत्वा । 
'लोकालोक॑ सकलमपि विदन्‌ व्यक्त चिन्मात्रशक्त्या, 
ज्ञातृ द्रव्य स्ववमतितरातावदुच्चैशवकासे ॥४॥ 
इस प्रकार ज्ञानरूपी क्रकच-शस्त्र विशेष (करोत या आरा) के प्रयोग 
से, आत्मा व जड का भेद करके जीव अजीव का स्पष्ट रूप से 
पृथकृत्व करने से स्वपर का भेद करके समस्त लोकालोक को जानता 
हुआ अभिव्यक्त चिम्मात्र शक्ति से ज्ञाताद्रव्य स्वय आत्पा उत्कृष्ट रूप से 
प्रकाशित होता है । 
"इति 'जीवाजीव विभजनरूपो द्वितीयोडधिकारः" 


गए: 5४5५४ 5) 
अब पुण्य पाप से भी यह आत्मा भिन्न ही है, इसका निरूपण करते 
पुन्नमवि कम्म पुग्गलखधभूयं तहेव पाव च । 
हेऊ परिणामेण विवागभेय विणिच्छिद्द ॥१॥ 
व्याख्याः--पुण्य शुभ विपाक है; तथापि है तो कर्मपुद्गलस्कन्धभूत 
ही, और पाप भी कर्मपुद्गलस्कन्धभूत ही है । मिथ्यात्वादि हेतु परिणामों 
का जो शुभाशुभ है; उन्हीं का यह व्यापार है अत- विपाक भेद है; किन्तु 
ये आत्म धर्म स्वरूप नहीं, और कर्मप्रकृति रूप होने से पुण्य पाप दोनों 


४७ देशनासार 
का क्षय होने पर ही मोक्ष होता है| विशेषावश्यक में कहा है -- 
"पुण्णफलं दुक्ख॑ चिअ, कम्मोदयओ फलेव पावस्स । 
अर्थ --कर्मोदय से होने वाले पाप के फल के समान ही पुण्य फल 
भी दुखहै। 
"सायासाय ठुक्ख तव्विरहम्मि अ सुहोते । 
ते देहिदिएसु ठुक्ख सुक्ख देहिदिया भावो ॥२॥ 
साता असाता दोनों हो दुख रूप हैं | इनके-साता असाता वेदमीय 
के न रहने पर सुख है । वे देह और इन्द्रियाँ के होते है । वे सुख दुख 
है, देहेन्द्रिय के भाव है । 
इस प्रकार पुण्य भी आत्मपघर्म नहीं है । तथा उत्तराष्ययन में भी यही 
कहा गया है -- 
डुविह खवेऊण य पुन्न पाव, 
निरगणो सब्व उ विप्पमुझो । 
तरित्ता समुद्द च 'महाभवोह, 
असमुद्पालेव अपुणागम गई गए ॥ 
अर्थ --पुण्य और पाप दोनो को क्षय करके, निरग-शरीर रहित 
आत्मा सर्व 'से अत्यन्तमुक्त आत्मा, महाभवं-ससाररूप समुद्र को पार 
करके अपुनणगम रूप गति (भव समुद्र के तौर पर) अथांत्‌ मुक्ति में चला 
गया । 
जे तो चिअ पच्चक्खं सोममसुह नत्थि दुक्खमेवेद । 
तप्पडियार विभत्त॑ नो पुण्ण फलंति पुक्खति संठाणा ॥३॥ 
अर्थ --जो प्रत्यक्ष सुछ रूप दिखता है, वह सुख नही, प्रत्युत दुख 
ही है । उसका प्रतिकार ऐसे होता है कि यह पुण्यफल होने पर भी 
दुखदाता हो है वयोक्ति भोगने का विपाक भी दुख रूप ही भोगना पडता 
है । पुण्य के निम्नलिखित बयालोस प्रेट है:-- 


अध्यात्म-प्रवोध ड८ 


सा उच्चगोअ मणुदुग, सुरदुग पचिदिय जाइ पण देहा । 
आइतितणूणुवगा, आइमसघयण सठाणा ॥१५॥ 
वण्णचउक्कागुरुलहु, परघाउस्सास आयवुज्जोअ । 
'सुभखगइनिमिणतसदस, सुर नर तिरिआउ तित्थयर ॥१६॥ 
'तस बायर पज्जत्त पत्तेअ थिरं सुभ च सुभग च । 
सुस्सर आइज्ज जस, तसाइ दसग इम होइ ॥१७॥ 
(नवतत्व प्रकरण) 
अर्थ--१ साता वेदनीय २ उच्चगोत्र ३ मनुष्यगति ४ मनुष्यानुपूर्वी 
५ देवगति ६ देवानुपूर्वी ७ पचेन्द्रियजाति पॉंच शरीर ८ औदारिक 
९ वैक्रायिक १० आहारक ११ तैजस १२ कार्मण । तीन अगोपाग --१३ 
औदारिक अगोपाग १४ वैक्रियक अगोपाग १५ आहारक अगोपाग १६ 
चज़र्षभनाराच सघयण १७ समचतुरस्र सस्थान, शुभ वर्ण चतुष्क-१८ वर्ण 
१९ गन्ध २० रस २१ स्पर्श, २२ अगुरुलघु नाम कर्म २३ पराघात र४ 
स्वासोच्छवास २५ आतप २६ उद्योत २७ शुभ विहायोगति २८ निर्माण । 
जसदशक २९ जत्रस ३० बादर ३१ पर्याप्त ३२ प्रत्येक ३३ स्थिर ३४ शुभ 
३५ सुभग ३६ सुस्वर ३७ आदेय ३८ यश'कीर्ति ३९ देवायु ४० मनुष्यायु 
४१ तिर्यगायु ४२ तीर्थद्भर नाम कर्म । ये पुण्य प्रकृतियों हैं । 
पापतत्व की ८२ प्रकृतियाँ इस प्रकार हैं :--- 
नाणतरायदसग, नव बीये नीयअसाय मिच्छत्त । 
थावरदस-निरयतिग कसाय पणवीस तिरियदुग ॥१८॥ 
इग-वि-ति-चउ, जाईओ, कुखगइ उवधघाय हुति पावस्स । 
अपसत्यथं वण्ण चउ अपढम सघयण सठाणा ॥१९॥ 
(नवतत्व प्रकरण) 


ड्रर देशनासार 

अर्थ --ज्ञनावरणीय कर्म की पँँच-१ मति ज्ञानावरणीय २ ख़ुत 
ज्ञानावरणीय ३ अवधि ज्ञानावरणीय ४ मनपर्याय ज्ञानावरणीय ५ केवल 
ज्ञानावरणीय । पाच अन्तराय कौ-६ दानान्तराय ७ 'लाभान्तराय 
८ भोगान्तराय ९ उपभोगान्तराय १० वीर्यान्तराय । दर्शनावरणीय 'की 
नव --११ चक्षुदर्शावरणीय १९ अचक्षुदर्शावरणीय १३ अवधि 
'दर्शावरणीय १४ केवल दर्शनावरणीय १५ निद्रा १६ निद्रानिद्रा 
३७ प्रचला १८ प्रचलाप्रचला १९ स्त्यार्नर्द्ध २० नीच गोत्र २५ असाता- 
चेदनीय २२ मिथ्यात्व मोहनीय । स्थावर दशक --२३ स्थावर २४ सुद्ष्म 
२५ अपर्याप्त २६ साधारण २७ अस्थिर २८ अशुभ २९ दीर्भाग्य 
३० दुस्वर ३१ अनादेय ३२ अयशकोर्ति ३३ नस्कगति ३४ नरक्काजुपूर्वी 
३५ नरकायु । ३६ अनन्तानुबन्धी क्रोध ३७ अ0 मान ३८ अ0 माया 
३९ अ0 लोभ ४० अधप्रत्याख्यानी क्रोध ४१ अप्र0 मान ४२ अप्र0 माया 
४३ अप्र0 लोभ ४४ प्रत्याखानी क्रोध ४५ प्रत्या0 मान ४६ प्रत्या0 
जाया ४७ प्रत्या0 लोभ ४८ सज्वलन क्रोध ४९ स0 मान ५० स0 माया 
५१ स0 लोभ । ५२ हास्य ५३ रति ५४ अरति ५५ भय ५६ शोक 
५७ जुगुप्सा ५८ स्त्रीवेद ५९ पुरुषवेद ६७ नपुसकवेद ६१ तिर्यगृगति 
“६२ तिर्यगानुपूर्वी । ६३ एक्रेन्द्रिय जाति ६४ ट्वीन्द्रिय जाति ६५ त्रीन्द्रिय 
“जाति ६६ चतुरिन्द्रिय जाति ६७ अशुभ विहायोगति ६८ उपघात नाम 
क्रर्म ६९ अशुभवर्ण ७० अशुभगनन्‍्ध ७१ अशुभ रस ७७२ अशुभ स्पर्श 
७३ 'ऋषाभनाराच 'सपग्रण ७४ जाराच सघयण ७५ अर्द्धनाराच सघवण 
७६ कोलिका सघयण ७७ सेवार्त्त सघयण ७८ न्यग्रोघ 'परिमण्डल 
सस्थान ७९ सादि सस्थान ८0 जामन सस्थान ८१ क्रुब्न स्थान 
८२ हुण्डक सस्थान । अत पुण्य पाप दोनों ही कर्म रूप है । सुख च 
डुख रूप भोगे जाते हैं । 'यही कहते हैं -- 

'कम्ममसुह दुहद, सुहकम्म भुंजइ सुहरूत । 
'तहवि कह सुहरूव, ज ससार पवड्ढेइ ॥३॥ 
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व्याख्याः--जीव के मिथ्यात्व, अविरति, कपाय और योगों की जो 
शुभाशुभ भाव रूप परिणति होती है, उन्हींके द्वारा स्वक्षेत्रगत कार्मणवर्गणा 
के ग्रहण से शुभाशुभ रागद्वेष कपाय स्थान की परिणति से-रसभेद 
'परिणमन से पुण्य पाप प्रकृतियों का वन्ध होता है । यह सब आत्मा का 
स्वरूप नहीं है । हेतु परिणत जीव के द्वारा जो कर्म अशुभ 
ज्ञानावरणीयादि रूप से किये जाते है, वे दुखदायक ओर शुभ-साता 
वेदनीयादि बॉधघे जाते हैं, वे भोगते समय सुख रूप लगते है । यथार्थ से 
अवलोकन करने पर पुण्य कर्म केसे सुख रूप माना जाय 7 जो एकान्त 
रूप से असार है । भोगते हुए ससार की प्रकर्षरूप से वृद्धि करने वाला 
कहा गया है । वह पुण्य मेरा अर्थीत्‌ आत्मा का स्वरूप नहीं है । 

उसी को उदाहरण द्वारा इस प्रकार समझाते हैं -- 

किसी चाडालिनी के दो पृत्र हुये, जन्मते ही एक पुत्र को सदाचारी 
ब्राह्मण ले गया, दूसरा अपने हो घर रहा । विप्र के पास वह बालक 
स्नान दान अध्ययनादि कार्य करता हुआ उत्तम आचारवान्‌ बन गया और 
जो चाडाल के घर रहा वह मास मदिरादि का सेवन आदि चाडाल क,, 
करने लगा । एक ही माता को कुक्षि से उत्पन्न होने पर और समानयु 
'सदृश पुद्गल निर्मित होने पर भी दोनों ही निमित्तभेद से और आक्ष 
से विभिन्न अवस्थाओं-स्थितियों वाले बने । इसी प्रकार पुण्य पे पु 
पुदूगल स्कन्धो से निष्पन्न, मोह के हेतु आत्मगुणों को आवृत करने ५ 
विपाक मे तुल्य हैं । तथापि भोगते समय आस्वाद भेद से भिन्न अनुभव 
होने से, पुण्य और पाप रूप से प्रसिद्ध हैं, तथापि विपाक भेद होने पर 
सम्यगदृष्टि जीवो के स्वगुणों को रोकने रूप अविपाक स्वरूप होने से 
तुल्यता का भास नहीं होता । अत "वेश भेद से कुल भेद” इस न्याय से 
पुण्य व पाप का क्षेत्रावगाहित्व होने पर भी वे आत्मा के नहीं; पर ही हैं, 
ऐसा तीर्थड्वर देवों ने कहा है । शुभाशुभ परिणाम का निमित्तत्व होने से 
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कारण भेद है । शुभाशुभ पुदगलों मे परिणत होने से स्वभाव-भेद है । 
और शुभाशुभ फल का पाक होने से अनुभूति भेद है । एक ही कर्म कुछ 
शुभ और कुछ अशुभ है ऐसा भी कितने 'ही लोगों का जो मत है, वह तो 
प्रतिपक्ष है । तथापि शुभ, अशुभ तो जीव का परिणाम है । केवल 
पुदूगल मय होने से एकत्व होने पर स्वभाव भेद से एक कर्म शुभ या 
अशुभ फल पाक वाला है बह जीव का परिणाम है । भेदत ही केवल 
युदूगलमय होने से 'एक देह भे एकत्व होने व अनुभव भी होने से दोनौं-- 
पुण्य पाप एक ही कर्म के दो रूप है । 
अब दोनों की विपाक भिन्नवा दिखलाते हैं -- 
'सोवण्णमय पि निअड रोहएड्‌ कालसपि गुण भाव । 
'तह रोहइ जीअ सत्ति सुहासुह कम्म भुज्जेत ॥४॥ 
व्याख्या --जैसे सोने की वेडी चलना आदि प्राणी कौ शक्ति को 
'गेकती है वैसे लोहे की बेडी भी । रेकने रूप धर्म दोमों का समान ही है 
> वैसे 'ही 'कर्मदिय से प्राप्त पुण्य भी अव्यावाध आदि आत्म गुणों का 
के है ) फर्मोदय से प्राप्त पाप भो आत्मगणों का अवशेष करता है ) 
रा गृण अवरोधक रूप कार्य दोनों का ठुल्य होने से दोनों ही पुण्य और 
कर्म मे है । भद्यपि युदूगल स्वत जौब के गुणों को नहीं समझता पर 
_ 4 द्वारा गृहीत घृदूगल ही आत्मा के गुणों को आयृत करने वाले हो 
ते हैं । स्वयं जोव स्वगुणगेघक स्वभाव वाला नहीं है, परन्तु कुशोल 
सर्ग से ऐसा होता है । अत कुशोल का आचरण और राग का ससर्ग 
मत करो, आत्म गुणों का नाश कुशील व राग से ही होता है । इसो को 
स्पष्ट करते हैं -- 
रत्तो बधई कम्म मुच्च॥ जीवो विराय सपत्नो 


एसी जिणोवएसो तम्हा कम्मेसु मा रज्ज ॥५॥ 


अध्यात्म-प्रबोध २ 


व्याख्याः--""जो रागी है वह अवश्य ही कर्म बाघता है और विरागी 
ही मुक्त होता है” ऐसा जिनेश्वर देवों का उपदेश है । अतः पुद्गलादि मे 
राग रखना अज्ञान है । सर्व पर-भावों मे विरक्तता करनी चाहिये । अपने 
ज्ञान दर्शन चारित्रादि धर्मो को सम्यक प्रकार से ग्रहण करने वाला आत्मा 
ही सर्व दोषो से मुक्त होता है । अत. तत्वज्ञ जन आत्मतत्व मे रत और 
सर्व पर-भावों से विरत हो रहते हैं । 
अब "सम्यगूज्ञान मोक्ष का हेतु है” यह बताते हैं'-- 
'परमझे खलु समओ सुद्धो जे केवली मुणी णाणी । 
'तम्मि (म्हि) ट्विया सहावे मुणिणो पावति निव्वाण ॥६॥ 
व्याख्याः--मुख्यरूप से आत्मा के दो गुण हैं:--१ ज्ञान, २ दर्शन । 
जैसा कि भगवती सूत्र भे --"गुणओ उवओग गुणे” गुण से आत्मा के 
उपयोग---ज्ञान और दर्शन गुण हैं । ऐसा पाठ है । 
औपपातिक सूत्र मे भी-- 
"असरीरा जीवघणा उवउत्ता दंसणे अ णाणे य । 
'सागार मनागारं लक्खणमेय तु सिद्धाण ॥११॥ 
वे सिद्ध अशरीरी हैं मात्र जीव स्वरूप होने से जिनके प्रदेश घनरूप 
हैं, ज्ञान और दर्शन मे जिनका सदा उपयोग लगा रहता है, वह उपयोग 
साकार व अनाकार भेद से दो प्रकार हैं पर दोनों साथ ही रहते हैं । यही 
सिद्धों का-शुद्ध आत्माओं का लक्षण है ॥११॥ 
ग्यारहवे गणघरवाद मे भी कहा है क्ति क्षायिक सम्यक्त्व, केवलज्ञान, 
केवलदर्शन और सिद्धत्व सिद्धावस्था मे होते हैं और कोई तो दानादि 
'पचक और चारित्र सिद्धों के भी मानते हैं । 
और तत्वार्थकार से यथार्थ मे आशिक मतभेद है, कि वे सम्यक्त्व भी 
वहाँ सिद्धावस्था भे स्वीकार करते हैं । मुख्यरूप से तो दो गुण ही आत्मा 


[५३ देशनासार | 
के माने गये हैं । उनके अभिप्राय में आत्मा का वास्तविक स्वरूप ज्ञान ही 
है । उनकी क्रिया ज्ञान की ही प्रवृत्ति है । वह कारणावस्था में होती है, 
अत्व कहते हैं --ज्ञान ही मोक्ष हेतु है । शुभाशुभ कर्म बन्ध की हेतु 
होने से अज्ञान अवस्था में की गई क्रिया, मीक्ष की हेतु नहीं है । 'बही 
ज्ञाममय आत्मा, जो भावकर्म, द्रव्यकर्म, नोकर्म से भिन्न चिदानन्दमय, 
परमार्थमय, और वास्तविक परमार्थ है । इसे ग्रन्थकार मे यों कहा है कि 
समय अर्थात्‌ स्वभाव ही निश्चय से परमार्थ है । उस स्वभाव में स्थित 
'मुनिजन ही निर्वाण प्राप्त करते है । 

इस वाक्य से आत्मा के अपने असख्य प्रदेशों भे व्याप्त व्यापक भाव 
से परिणत ज्ञान आनन्दादि स्वगुण ही स्वभाव रूप हैं । वह स्वसमय 
स्वभाव ही भरमार्थ है । उस परमार्ध में स्थिति अर्थात्‌ स्वरूप स्वभाव में 
जो रहना है, 'चही भोक्ष हेतु है स्वरूपालम्बन के बिना परमार्थ शुन्यजन 
जो जप तप द्रतादि अनुष्ठान करते है, वो सब चालतप ही है, और 
निर्वाण का साधन नहीं है । कल्पभाष्य मे कहा है -- 

'परमट्ठमि नु अटिठआ, जे नाण तव च धारिति । 

त सव्ब बालतव बालवय विति सब्वन्तू ॥१॥ 

अर्थ --परमार्थ मे पहीं रहे हुये जो श्ञान-तप आदि घारण करते हैं 
उन सब को सर्व वालतप और वालब्रत कहते है और विष गरतादि रूप 
से किये गये सभी अनुष्ठान संसारवृद्धि के लिये हैं । अत परमार्थ रहित 
जो करना है, वह सब संसार का हेतु है । 

आणाएं तवो आणाए संयमो, 'तह य दाणमाणाएं । 

आणारहियो घम्मो, पलाल पूलव्व पडिहाई ॥७॥ 

अर्थ --आशञ से ही तप संपम और दान आदि धर्म, पर्म रूप हैं । 
तीर्थकर की आज्ञा रहित धर्म कार्य, भूसे के पूले के समान त्त्यागने योग्य 
हैं। 


अध्यात्म-प्रवोच पड 


आचाराग मे "आणाए मुणी नो अणाणाए' कहा है । अर्थात्‌ आज्ञा मे 
प्रवृत्ति करने वाला मुनि है । अनाज्ञा मे रहने वाला नहीं । उसी आचाराग 
सूत्र के सम्यक्त्व नामक चतुर्थ अध्ययन के तृतीय उद्देश मे कहा हैः-- 


"आणाकरखी पडिए अणिहे, एगमप्पाण सपेहए” । 


अर्थ:--आणाकखी--अर्थात्‌ जो सर्वज्ञ देव द्वारा उपदिष्ट अनुष्ठान 
करने की आकाक्षा वाला है, वह पण्डित---ज्ञाना है और वह अणिह-- 
स्मेह रहित अर्थात्‌ राग रहित है, उपलक्षण से रागद्वेष रहित है । एक 
आत्मा का ही सम्यक्‌ प्रकार से पर्यालोचन करता है । 

आत्म स्वरूप को प्रकट करने के रसिक ही निर्वाण के साधक है 
और जो पुद्दल सुख की अभिलाषा वाले जन हैं वे तपोनियमादि करते हुये 
भी निर्वाण के साधक नहीं है, ऐसा आचाराग सूत्र का आशय है । अतः 
मोक्ष मार्ग कहते है ! 

जीवादिसदृहण सम्मत्त तेसिमधिगमा नाण । 
रागादि परिहरण चरणं एसो उ मुक्खपहो ॥८॥ 

व्याख्या:--वास्तव मे मोक्ष के हेतु सम्यग्दर्शन, सम्यग्शान और 
सम्यक्चारित्र है । जीवादि पदार्थों का यथार्थ रूप से निर्दधारिण करना 
सम्यग्दर्शन है । जीवादि का यथार्थ बोघ सम्यग्ज्ञान है ओर रागादि के 
विरह पूर्वक ज्ञानादि प्रवर्तन सम्यक्चारित्र है । अधवा शुद्ध उपयोग का 
स्वरूप मे स्थिर रहना सम्यकचारित्र है । दोनों प्रकार की व्याख्या मे 
सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यकचारित्र क्रमशः निर्धरंण, भासन और 
'रमण परिणामरूप चेतना के ही परिणमन हैं । जीवादि तत्वों के सत्यरूप 
से निर्द्धारण रूप ज्ञान है और इस तरह नवतत्व का भासन भी ज्ञान ही 
है । तथा रागादि रहित जो चेतना है, वह चारित्र भी ज्ञान है । यों 
रत्न-त्रयीरूप ज्ञान ही परिणत होता है । इस प्रकार सम्यग्दर्शन, 'सम्यग्ज्ञान 
और सम्यक्चारित्र इनको एक ज्ञानरूप होना ही सिद्ध होना निश्चित है; 

पत परमार्थ से ज्ञान ही मोक्ष का हेतु है । 


जैसे वस्त्र के श्वेत भाव को अन्य वर्ण का ससर्ग आच्छादित 'कर 
लेता है, वैसे ही पुण्य व पाप प्रकृतियाँ आत्म स्वरूप को आच्छादित कर 
लेती है । जीव का सम्यक्‍्त्व गुण जो मोक्ष हेतु स्वभाव है, वह मिथ्यात्व 
नामक परभाव रूप कर्ममल से ढँका होने के कारण तिरोहित हो रहा है 
और जो यधार्थज्ञान मोक्ष हेतु है, वह भी परभाव रूप ज्ञानावरणीय नामक 
कर्ममल से आच्छन्न होने से लुप्त हो रहा है, तथा आत्मा का 
स्वरूपरमणमय मोक्ष का क्ारण चारित्रगुण है, वह भी चारिभ्रमोहरूप 
परभाव कर्ममल से अबच्छन्न (ढैँका) होने से विलुप्त हो रहा है । अत 
घुद्दल स्कम्प रूप कर्म परिणमन पुण्य पाप दोनों रूप हैं । ये दोनों ही 
आत्मा के अव्याबाध 'सुखादि को रोकने वाले हैं । अत अज्ञान हो 
करमबन्ध का मुख्य कारण है । उस अज्ञाम को दूर करने के लिये 'सम्यग्‌ 
ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्त करमा चाहिये । जैसा कि पूज्य हेमचद्राचार्य 
कहते है +- 
”आत्माज्ञाभभव दुखमात्मज्ञनेन हन्यते । 
अभ्यस्यस्तन्‌ तथा तेन येनात्मा, ज्ञानमयों भवेत्‌ ॥" 
"स्वल्पज्ञनेन नो तृप्ति, याति दृष्तात्मना मन । 
स्तोक वृष्ट्या यथा तप्ता भूमिरुप्मायते तराम्‌ ॥" 
अर्थ --अज्ञाम से होने वाला दुख आत्मा के ज्ञान से नष्ट किया जा 
सकता है । इसलिये उसी प्रकार का अभ्यास करना योग्य है जिससे 
आत्मज्ञान हो ९॥ अभिमानी आत्माओं का मन थोडे ज्ञान से तुप्त नहीं 
होता । जिस प्रकार त्प्त भूमि पर थोडी चृष्टि होने से भूमि अधिक उष्म 
हो जाती है, वैसे हो थोडे ज्ञान से आत्मा में विषय सुख के लिये 
अभिलाषाएँ उत्पन्न होती है ) अब पुण्य प्रकृतियों की इच्छा से जो ज्ञान, 
तप, '्रतादि करता है, वह मोक्ष के लिये नहों है, और इन्द्रिय सुख की 
इच्छा होने से संवर भी नहीं है । इसीलिये पुण्यपाप रूप कर्ममल के पूर्ण 


अध्यात्म-प्रबोध ष्द् 


अभाव से ही मोक्ष है, तीर्थकर नाम-कर्म रूप प्रकृति का बन्ध भी तीव्र 
संक्लेश-भावराग-भावदयारूप परिणामों से होता है; फिर भी वह परिणाम 
मे शरीररागत्याग से सवररूप है और सम्यक्त्वीजीव के ही बैंधता है 
किन्तु है तो पुण्य प्रकृति रूप ही । पुण्याभिलाषी कर्म बन्धक ही है । 
एव स्वात्म धर्म से जो अन्य है, 'वह मैं नहीं हैँ; मै तो शुद्ध, बुद्ध, 
केवलज्ञान, दर्शनमय, अमूर्त्त, स्वात्मानन्द मे रमण करने वाला, स्वरूप मे 
विश्राम पाने वाला, और स्वरूप मे ही आसक्त हूँ, इस प्रकार की भावना 
सवर है और ऐसी भावना वाला वास्तविक सवरी है । अतः स्व-स्वरूप 
से अन्य जो है, वह मेरा नहीं है । "इस प्रकार के निर्द्धरण, भासन और 
रमण मे परिणत ही सच्चा साधक है” यह स्थित-सिद्ध हुआ । 

'सातावेदनीयादि ४२ प्रकृतियों का न मैं कर्त्ता हूँ और न यह मेरा 
कार्य है । यह पुण्य तो अनादि काल से परभावमग्न और परभाव 
'करणशील आत्मा के उत्पन्न होने वाले अशुद्ध परिणाम हैं; जो पुण्य बन्ध 
कराते हैं एव पाप भी । वास्तव मे तो कर्म समूह का अभाव ही करने 
योग्य है । तत्वार्थ सूत्र मे कहा है -- 

बन्धहेत्वाभावनिर्जराभ्याम्‌ २।कृत्स्नकर्मक्षयो मोक्ष. ३ (अ १०) 

अर्थात्‌ बन्धहेतुओं के अभाव रूप सबर और निर्जरा के द्वारा सम्पूर्ण 
'कर्मो का क्षय ही मोक्ष है । 

अशुद्ध अध्यवसायो और पुद्दल वर्गणाओं से निष्पन्न कर्मदलिको का 
आवारकत्व और परभाव रूप विपाक ही भेद से पुण्य पाप रूप है । तथा 
आत्मा के जो रागद्वेष हेतु-भूत सुख दुख की प्राप्ति अप्राप्ति के समय 
हर्ष विषाद के परिणाम हैं, यही भ्रान्ति है | अतः पुण्य की आशसादि 
दोष रहित आत्मा का जिनाज्ञा मे प्रवर्तन मोक्ष मार्ग है । कहा है किः- 

एवं सदैव परभाव विभाव मुक्तः, 

शुद्ध स्वभाव रमणाद्भुततत्वचेता । 


| 
! 


[४७ __॒[_[_॒_॒  देशनासार ] 
स्वधर्म भक्ति नितस्वात्मनि जूम्भते य, 
साध्य स एव मुनिर्भिजिंत राग द्वेपै ॥ 
अर्थ --इस प्रकार जो शुद्ध स्वभाव में रमण करने वाला तत्व ज्ञानी 
है, सदैव परभाव व विभाव मुक्त है । और स्वधर्म भोगी का विलास 
ऋरते है बढ अद्भुत तत्त्ववेत्ता है । रागद्वेष को जीतने वाले मुनियों द्वार 
ही साध्य है । 
इस प्रकार 'पुण्य पाप परभाव रूप है', इसका सिद्धत्व किया गया । 
इति श्रीमद्देवचन्द्रणणि विरचिते5 ध्यात्म प्रबोधेडपरनाम 
देशनासारे युण्य पाप वर्णनोनाम तृतीयोडघिकार । 


अब आत्मा का शुद्धकर्त्तृत्व दिखलाते हुए कहते है -- 

आया ण कम्म कत्ताण, ण कम्मा आयभाव उप्पज्ञ । 

पुग्गल सग निमित्ता तच्चाए कह भवे कम्मा ॥१॥ 

व्याख्या --वास्तव में आत्मा ने कर्मो का कर्ता है और न कर्म 
आत्मभावों से समुत्यन्न हैं, किन्तु पुदूगल सग निमित्त से उत्पन्न है । जब 
तक आत्मा अपने स्वरूप का भान नहीं करता, तव तक परभाव 
पुद्ल-स्कापाश्रित शुभाशुभ वर्णादि के भोक्तृत्व रूप से और इनसे इतर 
आत्म भाव को अभोकतृत्वरूप से मानता है । और इष्टानिष्ट परिणति से 
झुभवर्णादि के प्रति राय रखता हुआ और अशुभ के प्रति द्वेष करता हुआ 
रहता है, त्रव तक उन सम्रद्रेष परिणामों के जो स्वक्षेत्र में व्यापक रूप से 
है, उन्हीके द्वारा स्वक्षेत्रावगाढ़ कर्म-पुद्रलीं का लोलो भाव से संवंध 'होता 
है । वे बैंधे हुये कर्मवर्गणास्कन्य ही कर्म कहलाते है । अत अशुद्ध 
अध्यवसायानुगत योग बीयादि परिणाम आश्रव 'है । जो मिध्यात्य, 
अविए्ति, कषाय, योग रूप व इन्द्रिय ऊपाय अन्त योग क्रिया मदरूप 
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आश्रव है । इससे आत्मा का 'आश्रव' स्वस्वरूप नहीं है, निमित्त रूप 
है । जब निमित्त का त्याग हो जाता है, तो आत्मप्रदेशों मे कर्म का बन्ध 
केसे हो सकता है ? इससे यह सिद्ध हुआ कि आश्रवासक्त के कर्मबन्ध 
होता है । आश्रवरहित जीव के कर्मवन्ध नहीं होता । अत ज्ञानावरणादि 
कर्म आत्मा के साथ समवायसम्वन्ध से सम्बद्ध नहीं है, ओर न रागादि 
भावाश्रव भी आत्मसमवेत अर्थात्‌ समवाय सम्बन्ध से सम्बद्ध है । इससे 
आत्मा आश्रव वाला नहीं है और आश्नव आत्मा का धर्म नहीं, यह स्थित 
हुआ । 

यहाँ यह आशय है, कि रागद्वेष मोहादि का आश्रव जीव के अज्ञान 
रूप परिणाम निमित्त से है । आत्मा मे चेतनत्व होने पर भी चिदाभास 
रूप मिथध्यात्व अविरति कषाय और योग, जो पुद्गल के परिणाम हैं, वे 
ज्ञानावरणादि पुदूगल कर्मो के आश्रवण (आने) के निश्चय से निमित्त हैं, 
और कर्मों के आने का निमित्तत्व अज्ञान मय आत्मा के परिणाम-रागद्विष 
मोहादि हैं, अत- (कर्म) आने के निमित्त होने से रागद्वेष मोहादि ही आश्रव 
हैं वे अज्ञानी के होते हैं । यह अर्थ से ही सिद्ध है । 

अब ज्ञानी के कर्मवन्ध नहीं होता यह स्पष्ट करते हैं :- 

'णत्थि हु आसव बन्धो, सम्मदिटिठस्स मिच्छ पच्चइओ । 

मिच्छत्ताभावे पुण, अन्नाणमओ न बचोत्ति ।२।। 

व्याख्या.---क्योकि सम्यगू-दृष्टि जीव के मिथ्यात्व प्रत्ययिक आश्रव 
व कर्मबन्ध नहीं होता । मिथ्यात्व के अभाव मे अज्ञान का भी अभाव ही 
है । अत सम्यगदृष्टि जीव के अज्ञानप्रत्ययिक कर्मबन्ध भी नहीं है । 
क्योंकि ज्ञानमय भावों से ज्ञानी के अज्ञाममय भावों का निरोध हो जाता 
है । ज्ञान अज्ञान परस्पर विरोधी हैं; अत. अज्ञानमय भावों के निरोध से 
आत्मा ज्ञानी होता है और ज्ञानी के आश्रव का निरोध हो जाता है । इस 

: से ज्ञानी अज्ञान के निमित्त से आने वाले कर्मों को नहीं बाधता । 


[५९_._______॒॒_॒ देशनास | 
जहाँ ज्ञान परिणति है, वहाँ परकर्तुत्व का अभाव ही कहा है, क्योंकि 
जान सबर का भेद है । 

यहाँ शिष्य प्रश्न करता है. - 

सम्मविट्ठो नाणी उ बँधइ सत्त अटूठ कम्माइ । 

'तो नाणी नो बघइ इय वयण कहय सभवईइ ।।३।। 

व्याख्या --आगम में सम्यगृदृष्टि को ज्ञानी कहा गया है और वह 
अम्यगूदृष्टि, चतुर्थ गुणस्थान स सप्तम गुणस्थान तक सात आठ कर्मों का 
अन्य करता है । यह भी आगम मे कहा है । तव ज्ञानी अवन्धक कैसे 
'कहा जाय 7 इसका उत्तर देते है - 

डइग कोडि कोडि उवरिं ठिइ रस बंधो अ पगई इमु । 

आल तेसि पएसो बधो मिच्छत्त पच्चइओ ।।४।॥। 

तस्स उ अवधगो से ससारस्स य युग्गया न घुद्धित्ति । 

एसिमबघणेण नाणी उ अवधगो भणिओ ।॥५॥। 

व्याख्या “एक 'कोडाकोडी से ऊपर उन प्रकृतियों का रस वन्य न 
होने तथा सोलह मिथ्यात्व प्रत्ययी प्रकृतियों और पच्चीस तियग्‌ कोटि का 
प्रकृतियौँ है, यों इकतालीस उत्तर प्रकृतियों का सम्यक्त्वो ज्ञानी चन्‍्ध नहीं 
करता । इस कारण से ज्ञानी को अवन्यक कहा है, यद्यपि शेष सतत्तर 
(७७) प्रकृतियों का बघक होने पर भी अनन्त पुदूगल-परावत रूप 
संसार का छेद कर देमे पर और अर्द्ध-पुद्यल परावर्त जितना ससार 
बाकी रहने घर भी जिसको पम्पक्त्व प्राप्त हो गया है, वह आत्मा बहुत 
बार अनेक प्रकृतियाँ चौंघता हुआ भी और किसी समय विगघनादि दोषों 
कौ अधिकता होने पर भी अर्द्ध पुदगल-परावर्त से अधिक ससार प्रमण 
नहीं करता, अत अभिनव ससार चृद्धि का अवन्धक होने से अवन्यक 
कहलाता है, क्योकि एक बार भी सम्यक्त्व प्राप्त कर लेने बाला जोव 
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अनन्त ससार के मूल को छेद देता है । इस कारण से अबन्धक कहा है। 

पुन. स्पष्ट रूप से विचार करते हैं---सूक्ष्मसम्पराय गुणस्थान के 
चरम समय मे सर्वजघन्य कषाय है, ऐसी आम्नाय है-परम्परा की मान्यता 
है और मिथ्यात्वादि गुणस्थानों मे कषाय की उत्कृष्ट तथा ऊपर के 
गुणस्थानों भे तरतमता (कमोवेशी) रहती है । इसमे क्‍या प्रमाण है ? ऐसा 
प्रश्न होने पर उत्तर देते हैं कि सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थान मे सम्यग्दर्शनादि 
रलत्रयी की निर्मलता होने से चेतना वीर्यादि के अविभाग वाले, स्वरूप 
साधन का अनुगमन करने वाले जीव बहुत हैं और कषायानुगाढ जीव 
थोडे हैं । इसी से सूक्ष्म-सम्पराय जघन्य कषाय वाला जानना चाहिये । 

मिथ्या-दृष्टि जीवों के सर्व प्रकार का क्षयोपशम कषायोदय युक्त ही 
'होता है और सम्यगदृष्टि जीवों के जितना क्षयोपशम होता हैं, उसमे मन 
तत्वरुचि, तत्वभासन और अर्हदादि के अवलम्बन पूर्वक प्रशस्त कषाय 
युक्त अवश्य है; परन्तु जितना क्षयोपशमादि स्वभाव वाला स्वभाव के 
सम्मुख है, उतना कषायोदय मे नहीं, अत. उसके बन्ध नहीं होता । और 
इसी कारण यथार्थ ज्ञानानुगत के वीयन्तिरायादि का भी बन्ध नहीं होता । 
अत. सम्यगदृष्टि ज्ञानी के अज्ञान प्रत्ययिक बन्ध नहीं होता है । ज्ञान 
जितनी देर अविभागरूप से स्वगुण या गुणी आदि मे वर्त्तमान रहता है; 
तब तक कषायानुगत नहीं होता और वे सम्यगूदृष्टि ज्ञानी साधनोद्यत रहते 
हैं; अत. अभिनव कर्म नहीं बाँधते हैं । उससे ज्ञानी के अज्ञान प्रत्ययिक 
और भिथ्यात्व प्रत्ययिक दोनों बन्ध नहीं है; क्योकि सर्वप्रदेशों मे सर्वथा 
अविभाग रूप से मिथ्यात्व का उदय नही है, अत. मिथ्यात्व प्रत्ययिक 
बन्ध भी नहीं होता, यह जानना चाहिये । 

यहाँ शिष्य से प्रश्न करवाते हैं कि-सम्यग्दृष्टि जीवो के 
अप्रत्याख्यानादि कषायोदय के सद्भाव मे, क्षयोपशम सम्यक्त्वादि मे क्‍या 
उनका-अ प्रत्याख्यानादि कषाय का उदय नहीं हैं 2 यह बतलाइये ? 


यहाँ कहते कि सर्व आत्म प्रदेशों मे मिथ्यात्व के विपाक का अभाव 
होने पर क्षयोपशमसम्यक्त्व रहता है और प्रदेश से मिथ्यात्व-दलिकों का 
उदय है, पर वह नीरस होने से सम्यक्‌-श्रद्धा का (सम्यक्त्व) रोधक नहीं 
है । और सम्यक्त्व-मोहनीय का उदय विपाक से है । मिथ्यात्व के ही 
जो पुद्गल सम्पक्त्व-मोहनीय के द्वारा लाये गये हैं, वे रस सहित हैं । 
शकादि अतिचारों के रूप में उनका विपाक होता है । उपशम सम्यगूदृष्टि 
मिथ्यात्वादि सप्त-"मिथ्यात्वमोहनीय, मिश्रमोहनीय, सम्यक्त्वमोहनीय, 
अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ" प्रकृतियों के विपाक और प्रदेश 
से उदय के अभाव के कारण निरतिचार श्रद्धा वाला होता है । सम्यक्त्व 
से गिरने वाला कालादि क्षय से सत्तागत दर्शनमोहनीय 'की प्रकृतियों के 
उदय से गिरता है । क्षायिक सम्यक्त्व वाला तो उपर्युक्त सात प्रकृतियों 
'का सर्वथा क्षय हो जाने से निरतिचार और अप्रतिपाति होता है । अत 
उसके इन प्रकृतियो का कभी प्रादर्भाव नहीं 'होता है । ज्ञानावरणीय, 
दर्शनावरणीय, अन्तराय, इन तीन कर्मो का क्षयोपशम सर्व प्रदेशों में है पर 
सर्वाविभाग पर्यायों में नहीं है । सर्वाविभाग पर्यायों मे इन ज्ञानावरणीयादि 
मातिकर्मो का क्षय हो जाने पर ज्ञानादि गुणों का पूर्णत प्रकाशन क्षायिक्र 
भाव में हो होता है । चार अघातिकर्मो-'वेदमीय नाम गोत्र और आयु' 
का क्षयोपशम भाव मे क्षायिक में ही प्रकटता है । चरित्रमोहनीय विषयक 
स्वच्छता बनी ही रहती है । गुणों की अविभाग रूप से (पूर्ण रूप से) 
निरावरणता नहीं । और प्रत्याख्यानावरण के अलुदय मे कितने ही चारित्र 
गुणों का अविभाग (पूर्ण) आविर्भाव हो जाता है । सज्वलन के अनुदय में 
संयम की अविभाग वृद्धि के क्रम से संयम स्थानों के भेद होते हैं । 

ज्ञानावरणीय के क्षयोपशम भे मत्यादि ज्ञान की अविभाग निर्मलता 
होने पर भी मिथ्यात्व और अनन्तानुवन्धी कषाय के उदय में चेतना पर 
चूर्ण आवरण नहीं होता, किन्तु विपर्यासादिभाव मे परिणमन होता है, उससे 
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अभिनव कर्मो का ग्रहण हो जाता है । सम्यगृदृष्टि की चेतना तो विपर्यास 
भाव मे नहीं परिणत होती, किन्तु कषायोदय होने पर कलुषता आजाती है 
और इससे गति आदि कर्मो.का बन्ध होता है; तथापि अनन्तानुबन्धी 
कषाय के उदय के अभाव में अर्द्धयुदयल-परावर्त्तन काल से अधिक 
ससार की वृद्धि नहीं होती । सम्यक्त्व से पतित हुये जीव को अनन्ता- 
नुबधी का उदय होने पर भी बिधे हुए मोती के जैसे कदाचिद्‌ उस मोती 
का छिट्र बन्द हो जाने पर भी उसे खोलने मे कठिनता नहीं होती, वेसे 
'ही उस सम्यक्त्व पतित जीव के भी ससार वृद्धि नहीं होती और अर्द्ध 
पुद्गल-परावर्त्तन रूप काल मे ही हानि वृद्धि का सद्भाव रहता है। 
जैसे मरीचि के जीव ने सम्यगू-दर्शन-ज्ञान-चारित्र की प्राप्ति होने पर 
उक्त गुणों के अनुमोदन से ही अल्प सस्रारता करली थी । अर्थात्‌ सात 
आठ भव प्रमाणतुल्य ससार भ्रमण घर्म न होने पर भी 'मेरे पास भी धर्म 
है! ऐसी प्ररूपणा करने से कोडा-कोडी सागर पर्यन्त ससार भ्रमण 
किया । ऐसा देखा जाता है और इससे भी अधिक ससार वृद्धि होने की 
सभावना है; किन्तु बह योग्यता प्रदेश रूप है । विपाक रूप से तो एक 
'कोटाकोटी सागरोपम प्रमाण ही है । इस प्रकार सर्वत्र योजना कर लेनी 
चाहिये । इससे अभिनव ससार का अपुनर्बन्धक होने के कारण सम्यग्दृष्टि 
'ज्ञनी' अबन्धक कहा जाता है । यह साराश है । ऐसा 'षष्टिशतक'' मे 
'कहा है । सब जगह यही समझे । | 

भावो रागादिजुओ जीवेण कओ उ बधगो भवई । 

'रागाइ विप्पमुक्कों अबधगो जाणगो नवर ।।६॥। 

व्याख्या. --यहाँ यह निश्चित है, कि ज्ञान वीर्य क्षयोपशमरूप भाव 
जो राग द्वेष मोह सम्पर्कज हैं; वे लोह उपल सम्पर्कजबत्‌ कालायस 


(लोह) सूची कर्म करने के लिये आत्मा को प्रेरित करते हैं अर्थात्‌ 
ऋििशिेरणा करते हैं । तथा रागठेघमोहाटि के अधाक पे सानदीर्य 
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झ्षयोपशम रूप विवक से उत्पन् भाव जो ज्ञान रूप भाव है, वे लोह और 
उपल के विवेक से उत्पन्न के समान है, वे कर्म न करने को स्वभाव से 
हो आत्मा को स्थापित करते है । इस कारण से रागादि सकोर्ण अज्ञाममय 
आत्मा ही कहुत्व मे प्रेरक होने से बन्ध करता है । रागादि से असकोर्ण 
विप्रमुक्त आत्मा बन्धक नहों है । अत ज्ञानो को अवन्यक माना है 
ज्ञानौ सदा ज्ञायक भाव का कर्त्ता है । वह द्रव्याश्रवों से गा्ध्य भाव को 
कैस प्राप्त हो सकता है ? वह तो निशाश्रव ज्ञायक भाव का भोक्ता है 
तब 'ज्ञानी सवधा अवन्धक है' शेसा प्रश्न करने पर यथार्थता करने के 
लिये कहते है - 
नाणीवद्दट्ठ भावणाय तो णो उ बधगों भवइ । 
जे हु कसाइया हेयवो तेसि सगेण बघइ ॥७॥ 
'कलुसीकय चेयणया सबधती वि 'दव्वकम्माई । 
'तेण बधो अबधो भणिओ सम्मत्त ठाणाओ ॥८॥ 

व्याख्या --सम्यगूज्ञनो जीव 'जीवादि पं<र्थ समूह को जैसा है, वैसा 
जानता हुआ बन्धक नहीं होता, क्योकि सम्यग्ज्ञान वाल के बन्धकत्व का 
अभाव है । जो कपषायादि हतु और उनके सग से कलुषी कृत चेतना युक्त 
जौ है, वही द्रव्यकर्म बौंधता है । अत ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्म समूहों से 
जानी बन्‍्यक और अवन्यक कहा गया है । और सम्यक्त्व स्थान से 
सयोगी स्थान के चरम समय पर्यन्त यह स्थिति रहती है । इससे 'यह 
सिद्ध हुआ कि अनादि से जोब के चेतनादि भाव जो मिथ्यात्वादि हेतु 
'परिणत है, वे हो अभिनव कम के बन्धक है । जैसे-जैसे हतुओं की 
लिवृत्ति होती जाती है, वैसे-वैसे 'वन्ध की भी निवृत्ति होतो है । जैसा कि 
कमग्रन्थ मे कहा है -- 

चउ मिच्छ मिच्छ अविरइ, पच्चइया साय सोल पणतीसा । 

योग दिणु पच्चइईया-हारग जिण वज्ज सेसाओ ॥५३॥ 


(च कर्मग्रन्थ) 
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व्याख्या.--सातावेदनीय का बन्ध मिध्यात्वादि चारों हेतुओं से होता 
है । नरकत्रिक आदि सोलह प्रकृतियों का वन्ध मिध्यात्व मात्र से होता 
है । तिर्यअ्चत्रिक आदि ३५ प्रकृतियों का वन्ध मिथ्यात्व और अविरति 
इन दो हेतुओं से होता है । तीर्थकर और आहारक-द्विक को छोड कर 
शेष सब (ज्ञानावर्णादि पेसठ) प्रकृतियो का बघ मिथ्यात्व अविरति और 
कपाय इन तीन हेतुओं से होता है । अतः शुद्धनय से स्वरूप को ग्रहण 
करना चाहिये । जैसा कि कहा है--- 
सम्प्राप्प शुद्ध सुनय हत्तमूलदोषमेकाग्रामेव ऋलबन्ति स्वरूप रूपात्‌ । 
रागादि मुक्त मनसस्सतत भवन्त पश्यन्तु बन्धविधुर निजमात्मभावम्‌ ॥ 
(समयसार ऋलश १२०) 
अर्थ:--मूलदोषों-रागद्वेष मोहादि को नष्ट करके, और अपने रूप से 
णएक्काग्रता करके, इस प्रकार शुद्ध भाव को प्राप्त करके रागादि से मुक्त 
मन वाले आप सब सदा अपने आत्मभाव को देखिये । जीवा जीवादि 
नवत्त्वों के यथार्थ स्वरूप का उपयोग (ज्ञान) शुद्ध नय है, और शुद्धनय 
उपयोग है । वही सवर है । शुद्ध नय को न जानना अज्ञान है ओर वही 
आश्रव है । इससे यह सिद्ध हुआ कि जितना शुद्ध नय ग्राही है, उतना 
मात्र सवर है । उत्तराध्ययन मे भी कहा हैः-- 
भूअत्थेणाहिगया जीवाजीवा य पुण्णपावं च । 
'सह संमुईहआ आसव संवरे अ रोओइ उ निसग्गो ॥९७॥ 
जे जिणुद्िद्ठे भावे चउव्विहे सहहइ सयमेव ॥ 
अमेव नन्नह त्ति अ निसग्मरुड़ त्ति नायव्वो ॥१८॥ 
--श्रीउत्तराध्ययन २८ वो अध्ययन 
अर्थ:--जिसने यथार्थ रूप से जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रच, 
, निर्जरा, बन्ध और मोक्ष, इन नवतत्वों क्रो स्वबुद्धि से परोपदेश क्रे 
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> बिना अथवा जातिस्मणणादि ज्ञान द्वार जान लिया है । स्वाभाविक ही इन 
तत्वों के प्रति रुचि है, वह निसर्ग रुच कहलाता है जो जिनेश्वर देव 
द्वार कहे गये द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव इन चारों की स्वयमेव श्रद्धा 
कर लेता है कि 'ये ऐसे हो हैं', अन्यथा नहीं, उसे निसर्गरुचि जानना 
चाहिये । 
चास्तव मे शुद्धनय आत्मा के शुद्ध स्वरूप और अनन्त ज्ञानामन्दादि 
गुणों का ग्राहक है । एक कार्य मे प्रवृत्त अनन्त पर्यायों के समुदाय को 
गुण कहते हैं । एक आत्मा एक समय मे भासन, रमण, भोक्तृत्व, सुख, 
अगुसुलघु, अव्यावाधादि अनन्त कार्यापन्न भावों को करता है । और वे 
गुणपर्याय नित्य अनित्यादि अनन्त स्वभाव रूप से परिणत होते हैं । अत 
एक भी पर्याय अनन्त स्वभावमय है । शुद्धनय से यह आत्म स्वरूप है । 
उस स्वरूप का ग्रहण शुद्धनय करता है । श्रद्धान ज्ञान रमण अनुभव रूप 
से एकत्व करना सवर है । यह विचार करना चाहिये कि जो आत्ता 
परानुयायी चेतना से शुभाशुभ तथा परिणत और इष्टानिष्ट रूप से होते 
हुए परभावों का निद्धरिण करता हुआ और उनमे रमता 'हुआ, नये कर्म 
दलिकों को जो स्वक्षेत्रावगाढ़ है, प्रकृति भेदरूप से परिणत करके 
शुद्धवीर्य से ग्रहण करता है । अर्थात्‌ आश्रवण करता है, और उसी समय 
आत्म प्रदेशों के साथ क्षीस्मीएवत्‌ एक करता है । अर्थात्‌ बौधता है । 
उसी स्वअनुयायी चेतना से परमात्मा, परमभाव के ग्राहक, परमानन्दकन्द, 
'केवलशज्ञान, केवल दर्शन उपयोगों से युक्त श्रीमत्‌ अर्ददादि पच परमेष्ठियों 
के स्मरण, चिन्तन, उनके गृण और झ्ञान का श्रवण, तथा अनुभव में लगा 
देने पर, शुद्ध आत्मघर्म के श्रवण, चिन्तन व अनुभव में 'परिणत हुआ 
अभिनव कर्मो को ग्रहण करने के लिये प्रवृत्त नहीं होता, वही संवर है । 
अत शुद्धनय का ग्रहण सवर है । और शुद्धनय को न जानना अज्ञन 
है| अज्ञान आश्रव है । जितनी शुद्ध स्वरूप-ग्राहौ चेतना है, उतनी ही 
अनाश्रवी है । जैसा कि श्री भगवती सूत्र में कहा गया है -- 
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"तहारूवे समणोवासए तहारूवाण समणाण निग्गथाण फासुएण 
असणपाण खाइम साइमेण पडिलाभेमाणे कि कज्जति 7 

गोयमा | एगत सो निज्जरा कज्जति, नत्थि से पावकम्मे” इति 

यहाँ सत्साधु को दान देने का फल एकान्तरूप से निर्जगा दिखलाया 
है । यद्यपि श्रमणोपासक के ज्ञानावरणीयादि पाप का बन्ध है और वह 
कषाय, असयम रूप अन्य परिणति से होता है । न कि यथाविधि दान 
परिणति से 2 इस प्रकार यथार्थज्ञान की परिणति से अवधकत्व है । और 
शेष आश्रव परिणति से बन्धकत्व है, बन्धकत्व होने पर भी यहाँ तो 
सम्यग्दर्शनादि रूप से चेतना कौ परिणति का स्वरूप कहने के प्रसग पर 
उसका स्वरूप कहना ही युक्त है और वह स्वरूप अबन्धक है । अत. 
सम्यगृूज्ञान अनाश्रव है । 


इत्थ शुद्धात्मबोधात्‌ स्वसमयरसिक- स्वात्मरामी स्वशीली, 

स्यादवादी तत्वभोगी पर पदविलसत स्वात्मतालीनशाली । 

स्वीयानन्दाब्धिरामी निजगुण करणा दस्तिता कार्यकारी, 

'सोडय बन्ध नवीन न किमपि कुरुते सवरी शुद्धचेता- ॥१॥ 

अर्थ.--इस प्रकार शुद्धवोध से स्वभाव रसिक, स्वात्मा मे रमने 
वाला, निज आचरणशील स्यादवादी, तत्वभोगी, परपद-पुद्वलादिभाव के 
विलय से आत्मा मे ही विलास करने वाला, अपने ही आनन्द-समुद्र मे 
रमण करने वाला, निजगुणो के करने से अस्तिता का कार्य करने वाला, 
वह सवरी और शुद्ध चेतना वाला आत्मा कुछ, भी नवीन बन्ध नहीं करता 
है । 

इस प्रकार निराश्रव आत्मस्वरूप का कहने वाला महत्वपूर्ण अधिकार 
समाप्त हुआ । 


इति श्रीमद्देवचन्द्र गणि सन्दृब्धे अध्यात्मप्रवोधेडपरनाम देशनासारे 
.““निराश्रवात्मस्वरूपवर्णकश्चतुर्धाउघिकार । 


| च्छ कि ््ट देशनासार ] 
हि न या हु आए आ] 


अब पचम सवर अधिकार आरम्भ करते है -- 
आससारविपक्षसवर पदघ्बसैक बद्धाशय, 
'दुस्त्याज्य भवकोट्यसवरकर स्फूर्जदू विभावाश्रयम्‌ । 
प्राचीन पररूपतो नियमित सज्ज्ञानज्योति स्वक, 
'स्याद्वाद स्वपरावबोधविमल तत्व समुज्जूम्मते॥ 
अर्श --ससार पर्यन्त विपक्ष रूप से सवरपद का घ्वस करना हीं 
मात्र जिसका ध्येय है, करोडों भवों तक विभाव का आश्रय लेकर रहता 
है और अविरति रूप से ही जिसकी किरणे चमकती रहती है, ऐसा 
आश्रव है । उसको ऐसे प्राचीन पररूप 'से नियमित किया गया आत्मा 
जो सज्ज्ञान ज्योति है, उसे प्रकट करने को स्वपर का ज्ञान कराने वाला 
स्याद्रादरूप तत्वबोध सम्यग्‌ प्रकार से क्रियाशील तत्पर है । 
अब सर्वप्रथम सकल कर्मो के सवरण का श्रेष्ठ उपाय भेद विज्ञान 
है, उसका अभिनम्दन करते है -- 
'उवबओगे उबओगो कोहाइ सु णत्थि कोवि उवओगो । 
आया आयसहावो, णो परभावी कया हवई ॥१॥ 
अण्णे , जीवा 'सब्वे, अचेयणा णतसो य पर दव्वा । 
णा ह ते णो ते भे, इय सणाण भेद विन्नाण ॥२॥ 
व्याख्या --जीव और पुद्दल एक दूसरे के नहीं है । दोनों भिन्न-भिन्न 
प्रदेश वाले हैं । अत एस सत्ता सिद्ध नहीं. होती । सत्ता एक न होने से 
आधार-आधेय सम्बन्ध भी नहीं है, क्योंकि आधार आधेय सम्बन्ध 'स्वरूप 
में प्रतिष्ठित रहता है । ज्ञान ज्ञाता में रहता है । ज्ञाता ज्ञान से पृथक 
नहीं है। ज्ञान कौ जानने की शक्ति भी ज्ञान से पृथक्‌ नहीं है । 
ऋ्रोधादि भी ऋद्धत्वादि अवस्थाओं में रहते हैं और उनसे भिन्न नहीं है, 
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क्योंकि क्रुद्धत्वादि अवस्थाओं मे ही क्रोधादि मिलते हैं । इसी प्रकार 
विषय-कषायादि कर्म अथवा नोकर्म मे, ज्ञान नही है, विषयकषायादि में 
भी ज्ञान नही हैं । क्योंकि इनके स्वरूप मे विपरीतता होने से पारमार्थिक 
रूप से आधार आधेय सम्बन्ध भी नहीं हैं । जैसे ज्ञान का स्वरूप ज्ञातृत्व 
है, क्रोधादि का स्वरूप क्रुद्धत्वादि है । इसी प्रकार आत्मा व पुद्दलादि 
पर भावों का स्वभाव से ही भेद है, और स्वभाव भेद ही वस्तु भेद है । 
ज्ञान और जड का आधार आधेय भाव भी नहीं है । कि च एक आकाश 
प्रदेश कौ एक आकाश प्रदेश मे ही रहने की विभावना (विचार) करते 
हुये, पर आधार आधेयत्व का भाव नहीं होता । एवं एक ज्ञान को ही 
स्वबुद्धि मे अधिरोपण करके आधार आधेय भाव का विचार किया जाता 
है, तब अशेष द्रव्यों-विषय कषायादि का अधिरोप होने से ही बुद्धि से 
भिन्न अधिकरण की अपेक्षा उत्पन्न नहीं होती । तब एक ज्ञान मे प्रतिष्ठित 
विचारते हुये पर का आधार आधेयत्व प्रतिभात नहीं होता । अत- आत्मा 
का शुद्ध स्वरूप ज्ञान ही है । क्रोधादि तो अशुद्ध ही है । इस प्रकार भेद 
विज्ञान सिद्ध होता है । और तब भेद विज्ञान से शुद्ध आत्मा उपलब्ध 
होता है । शुद्ध आत्मा की उपलब्धि से रागद्वेष मोह के अभाव रूप सवर 
प्रकट होता है । यहाँ कोई शका करे कि भेद विज्ञान से ही आत्मा की 
उपलब्धि केसे हो जाती है 2 उसका समाधान करते हैंः-- 

'जह कणयमग्गि तविय कणयभाव ण परिच्चयइ । 

'तह कम्मोदय तवियो जीवो ण जहइ णाणित्ते ॥३॥ 

एवं जाणइ नाणी अन्नाणी रागदोसमेवाय । 

अन्नाण तमोत्थम्हो आयसहाव अयाणतो ॥४॥ 

व्याख्यः--जैसे कनक अग्नि से तपाया जाने पर भी कनक भाव को 
नहीं छोडता, वैसे ही कर्मोदय से तप्त ज्ञानी जीव भी ज्ञानत्व का परित्याग 


नहीं करता । इस प्रकार ज्ञानी जानता है और अज्ञानी तो अपने आपको 
रागद्वेषमय जो अज्ञान से उत्पन्न भाव है, उनके कारण आत्मस्वभाव को न 
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जानता हुआ स्वपर का भेद करने में अशक्त है । अत अज्ञानी बन्धक 
और ज्ञानी अवन्यक जानना चाहिये । 

जिसको यथार्थ भेदज्ञान है, वह भेदज्ञान होने से ज्ञानी होता हुआ 
जानता है कि जैसे प्रचण्ड अग्नि से प्रतप्त सुवर्ण सुवर्णत्व का परित्याग 
नहीं करता, वैसे हो प्रचण्ड कर्म विपाक से मूर्च्छित होने पर भी भूच्छित 
आत्मा स्वरूपत्व को नहीं छोडता । क्‍योंकि हजारों कारणों से भी स्वभाव 
'का परित्याग करना अशक्य है । स्वभाव का त्याग हो जाने से वस्तु मात्र 
का ही उच्छेद हो जाता है ) न तो स्वभाव का त्याग हो सकता है और 
न किसी वस्तु का नाश हो सकता है, वस्तु सत्‌ है, अत नाश असभव 
है । एवं आत्मा भी ज्ञानमय होने पर अपने स्वरूप को जानना हुआ कर्मो 
से आक्रान्त होने से न राग करता है, न द्वेष, न मोह किन्तु शुद्ध आत्मा 
उपलब्ध होता है । और जिस आत्मा को यथोक्त भेदज्ञान नहीं है, वह 
भेदज्ञान के अभाव में अज्ञानी होता हुआ अज्ञानान्धकार से आच्छन्न होने 
से 'चैतन्य चमत्कार मात्र है, इस आत्म स्वभाव को नहीं जानता हुआ 
आत्मा को रागमय मानता हुआ, 'रागद्रेष मोह करता है, उसे कभी 
शुद्धात्मा का ज्ञान नहीं होता । अत भेद विज्ञान से ही शुद्धात्मा का ज्ञान 
'होता है । वास्तव में जो सदैव अविच्छिन्न घारायुक्त ज्ञान से शुद्धात्मा को 
जानता हुआ अवस्थित रहता है, वह सज्ज्ञानमय भाव से संवस्मय भाव 
जाला ही होता है । कर्म आने के निमित्त रागद्रेष व मोह की सन्तान 
(परम्पण) के निरोध से शुद्ध आत्मा को जानता है अथच प्राप्त कर लेता 
है । और जो सदा अज्ञान से अशुद्ध आत्मा स्वरूपमय है, और उसी में 
अवस्थित है, वह अज्ञान मय भाव से अज्ञाममय भाव वाला है । और इस 
कारण से कर्म आने के निमित्त रागद्वेष व मोह को परम्पण को वृद्धि को 
निशेष न करने से अशुद्रूप को पाता है । अत शुद्धआत्मा की 
उपलब्धि (ज्ञान) से ही संवर है । 


अध्यात्म-प्रबोध ७0 
कहते हैं किः-- 
"ये यावन्तो ध्वस्तबन्धा भवन्ति, भेदज्ञानाभ्यासएवात्र बीजम्‌ । 
ये यावन्तो5 ध्वस्तबन्धा भ्रमन्ति, भेदज्ञानाभावाउत्र बीजम्‌ ॥२॥ 
अर्थ:--जितने आत्मा ध्वस्तवन्ध (मुक्त) होते हैं, उसमे भेदज्ञान का 
अभ्यास ही मूल कारण है, और वे जितने आत्मा जो बन्ध का नाश नहीं 
कर सके हैं, और ससार मे भ्रमण करते हैं, उनके भ्रमण का मूलकारण 
भेदज्ञानका अभाव ही है। 
यहाँ पर विचार करना चाहिये, कि धर्मास्ति, अधर्मास्ति, आकाशास्ति, 
पुदूगलास्ति ओर जीवास्ति, ये पाँच अस्तिकाय हैं । इनमे जीव ही पुद्गल 
सग निमित्त से कर्मों का कर्त्ता है । अन्य सभी अजीव है । जीव के 
अपने गुण बन्धक नहीं होते, गुणों की प्रवृत्ति के अभाव मे बन्ध होता है, 
और जो क्षयोपशम से प्रकटी-भूत मतिज्ञान श्रुतज्ञानादि और वीर्यादि गुण 
हैं वे शुभ या अशुभ परभाव मे प्रवृत्त होते हैं, तब वे शुभभाव मे प्रवृत्त 
होते हुये शुभ कर्म का और अशुभ भाव मे प्रवृत्त होते हुये अशुभ कर्म 
का बन्ध करते हैं । शुद्ध ज्ञानादि मे प्रवृत्त हुये कर्मबन्ध नहीं करते । 
प्रकट हुये ज्ञानादि गुण जब स्व-स्वकार्य मे प्रवृत्त रहते हैं, तब 
अबन्धकता रहती है । आत्मा के गुण जो स्वात्म स्वरूप के भासन, रमण 
और अनुभव मे अप्रवृत्त हैं; और न पहले कभी वे गुण प्रकट हुये हैं । 
वे ही पुद्गल के वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्शादि गुणों मे इष्ट अनिष्ट रूप 
से परिणत हुये कर्मो के बन्धक होते हैं । मात्र ज्ञान जो ज्ञायकभावपरिणत 
है, वह बन्ध के लिये नहीं प्रवृत्त करता; किन्तु जो विपर्यास से 
इष्टानिष्टतया परिणत होता है, वह बन्धन कारक है । मिथ्यात्व अविरति, 
'कषायादि हेतु परिणत चेतना व वीर्यादिगुण अभिनवकर्मो के ग्राहक होते 
हि है । जो विपर्यास रूप ज्ञानादि परभाव मे रमण करते हुये परभावों को 
है, परलाभादि मे सन्तुष्ट रहते हैं, परभोगी हैं, परभाव मे आसक्त 
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और मभत्त है, वे वन्य करते हैं । इस प्रकार 'कौन वन्धक है'? इसका 
निर्णय हुआ । अब "परसग से मुक्त वन्धक पहीं है” इसी को दृढ़ करते 

जो सव्व सग रहियो, सद्ृहइ जाणइ रमइ नियभावे । 

सो णो बधइ कम्म, चेआ चितते णिय भावाइ ॥५॥ 

अरिहताइसु उठउत्तो , णियसत्ताइसु जो उवउत्तो । 

'तदणुगय खओवसभो, ण बधइ बधघइ परट्टो य ॥६॥ 

व्याख्या --जो आत्मा सर्व परभाव सग से मुक्त है, और अपने 
स्वभाव में श्रद्धा करता है । स्वभाव को जानता है, स्वभाव में रमण 
कर्ता है और अपने भाव को भोगता है, वह कर्म समूह को नहीं चौंधता 
है । जो आत्मा चेतन स्वरूप का चिन्तन करता है तथा अर्हत्‌, सिद्ध, 
आचार्य, उपाध्याय और साधुओं के गुणों मे उपयुक्त है अर्थात्‌ चिन्तन मे 
लीन है, तथा यथार्थ जीवादि तत्वों के स्वरूप ज्ञान मे प्रवर्तमान चेतना 
चाला अथवा स्वसत्तादि भाव के अवभासन (ज्ञान) में उपयुक्त है और 
तदनुगत क्षयोपशमवाला है, उसको चेतनादि अनुगत वीर्यादि हैं, अत वह 
कर्म नहीं बौंधता । अत परभावों के ग्रहण, भोग, रमण आदि अज्ञान में 
अवृत्त चेतना बध कारक है, यह सिद्ध हो गया । मात्र वही आत्मा जी 
राग ट्वेष मोह मूल, शुभाशुभ योगों में वर्तमान चेतना को, दृढ़तर भेद 
विज्ञन के अवष्टम्भ (अवलम्बन) से, आत्मा को आत्मा के द्वारा 
आत्यन्तिक रूप से रोक कर शुद्ध दर्शन ज्ञानमय आत्म द्रव्य मे अच्छी 
तरह प्रतिष्ठित करके, समस्त पए द्रव्य को इच्छा के परिहार द्वारा समग्र 
चर-सग से विमुक्त होकर सदैव निष्प्रकम्प (अचल) है, वह किज्चिद्‌ भी 
'कर्म-ज्ञानावरणादि, नोकर्म-शरीरादि के रस स्पर्श से वद्ध नहीं होता । 
अपने आत्मा को ही आत्य के द्वाय विचार करता हुआ, स्वय सहज 
स्वभाव का चिन्तक होने से, आत्मा के एकत्व का ही चिन्तन करता है । 
वह निश्चय से एकत्व के चिन्तन द्वारा परभावों से एकदम पृथक्‌ चैतन्य 
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चमत्कार वाले आत्मा का ध्यान करता हुआ, शुद्ध ज्ञान-दर्शनमय आत्मा 
को प्राप्त हो जाता है, और शुद्ध आत्मा के उपलब्ध होने पर, समस्त 
परद्रव्यमयत्व को जो अतिक्रान्त करता हुआ, शीघ्र ही आत्मा को सकल 
कर्मो से विमुक्त कर लेता है, यही सवर का रूप है । इसी कारण से 
उत्तमजन राज्य का त्याग करते हैं, गृहवास से निकलते हैं । विवि् 
प्रकार के तप अगीकार करते है, गुणियों के चरणारविन्द की सेवा करते 
हैं । एवणीय आहार के लिये भ्रमण करते है । देशों मे विहार करते हुये 
वर्षा, शीत, ग्रीष्पम आदि कष्ट सहते हैं । विनय, वैयावृत्य मे रत रहते 
हुये, आत्मा की शुद्धता करने के लिये विचरते हैं । "परप्रसग योग से 
परभावों मे व्यापकता न हो जाय" इसकी सावधानी रखते हैं, क्योंकि 
परव्यापकता से ही अनन्त काल से महा नरक, निगोदादि स्थानों मे 
भटकता रहा है । और अपने परमानन्द, ज्ञानस्थिरता, सुख का अनुभव 
नहीं किया है । अब मैंने मुक्ति के साधन व कारण प्राप्त कर लिये हैं, 
अत. अकृत्यसगी न होंऊँ, और जिस प्रयोग से स्वरूप की सम्यक्‌ सिद्धि 
हो, वही मेरे लिये करणीय है । ऐसा निश्चय करके स्वतत्न-आत्मतत्व में 
रमता है। 

जीव के, जब तक 'आत्मा और कर्म की एकता है' इस धारणा के 
'मूल-मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति, कषाय और योग रूप अध्यवसाय हैं, वे 
ही रागद्वेष मोह लक्षण आश्रव भाव के हेतु हैं। आश्रव भाव, कर्म का 
हेतु है, कर्म नोकर्म (शरीर) हेतु, नोकर्म राग-ससार का हेतु है । इस 
कारण से आत्मा, आत्मा व कर्म के एकत्व अभ्यास से मिथ्यात्व रूप, 
अविरति रूप व अज्ञानमय ही आत्मा को जानता है । इसी से राग-द्वेष 
मोह रूप आश्रवभाव की भावना करता है । इससे कर्म का आश्रव होता 
है और नोकर्म-शरीरादि होते हैं । शरौरादि राग से ससार-पभ्रमण का 
सामर्थ्य बढता है । और जब आत्मा व कर्म के भेद विज्ञान से शुद्ध 
चैतन्य चमत्कार रूप आत्मा को जान लेता है; तब मिथ्यात्व, अज्ञान, 
लक्षण अध्यवसायों का जो भावआश्रव के हेत हैं, उनका अभाव 


[७३ डेशनासार | 
हो जाता है । हेलुओं के अभाव में शगद्रेष मोहरूप आश्रवभाव का भी 
अभाव होता है । कर्म नोकर्म का अपाव होने पर संस्तार का अधाव होता 
है। इस प्रकार संवर का क्रम है 
सम्पद्यते संवर एवं साक्षात्‌ शुद्धात्म तत्वस्य किलोपलम्भाव्‌ । 
स भेदविज्ञनमयों हि साक्षात्‌ तम्रेदविज्ञानमतीव भाव्यम्‌ ॥३॥ 
अर्थ --शुद्ध आत्मतत्व की प्राप्ति से निश्चय ही सब॒र कौ उपलब्धि 
होती 'है और संबर भेद-विज्ञाममय है, अत भेद-विज्ञान को अत्यन्त 
पायना करनी चाहिये । 
भेदविशजतो युक्ता, मुक्तानन्ता जिनोत्तमा ? 
'तस्मैवाधावतो 'वद्धा, बद्धा ये किल केचन ॥४॥७ 
ऊर्थ --भेद-विह्ान से युक्त अनस्त जीव जिनोत्तम और युक्त हुये है 


और भेद-विज्ञन के अपाव से यद होते है । अत जो बद्ध है, ये 
निश्चय ही भेद-पविज्ञत के अधाव के कारण हो चद्ध है । 
अत 'संध्यादर्शन, सम्पाजशञान बल से, 'स्वपर का भेद-ज्ञान करके, 
मसम्पक्यारित्र के बल से, स्वरूप का एकत्व और घर्भाव का त्याग करना 
चाहिये | परभाव का त्याग होते पर लय कर्म नहों आते है ) सगे कर्मों 
के अभाव मे स्वसरूपातुग तप करने से पूर्व बद्ध कर्मो को 'सकाम निर्जरा 
होती है । अनभिसन्पिचक्न-मिथ्यात्यादि हेतु समूरों के अभाव में होने 
बाला कर्षयन्प हो फोड़ा होता है और सम्यग्दशन चाले के निजरा तो 
अधिक होठी हीं है। अवरपक तिर्पुक्ति मे फहा है -- 
पहले महे महत्ले कु पछिवढ न सोहइ नालि । 
डइय मिच्छत्ती जीवो बधर बहुये छवइ़ अप्य ॥१॥ 
'परले महे मरल्ले कुंभ पखिवद सोहेड नालि । 
डय सम्पती जोवो बंध अप्य सबड़ बहुये॑ ॥2॥ 


अध्यात्म-प्रबोध ७४ 


अर्थ:--कोई व्यक्ति बडी भारी कोठी मे घडे भर-भर कर 
अनाजादि डालता जाय और कभी उसकी नाली न खोले, न साफ करे तो 
वह कोठी कभी खाली नहीं होती । वैसे ही मिथ्यात्वी जीव बॉधता तो 
बहुत ज्यादा है, और भोगकर क्षय थोडे कर्म, करता है । इसी प्रकार 
इससे विपरीत सम्यक्त्वीजीव है, जो ऐसे व्यक्ति के जेसा है, जो बडी 
भारी कोठी मे डालता कम है और नाली को साफ करता रहता है और 
कोठी को खाली करता रहता है । सम्यक्त्वी जीव हेतुओं के अभाव मे 
बन्ध कम करता है और क्षय अधिक करता है । 
अत. सम्यग्दृष्टि के निर्जय अधिक होने से ससार मे भ्रमण कराने 
वाले कर्मों का क्षय होता रहता है । सर्व कर्मो का क्षय होने से आत्म 
स्वरूप का लाभ अर्थात्‌ मुक्ति होती है । ऐसा जानना चाहिये । 
अब तत्त्वार्थ वृत्ति के अनुसार सवर के भेदों का वर्णन करते है--- 
आत्मा के कर्मोपादान हेतु-भूत परिणामों का अभाव सवर है । 
अत जो कुछ भी कर्म आगमन के निमित्त का अभाव है वह सवर है । 
“वह देश, सर्व भेद से दो प्रकार का है । बादर सूक्ष्म योगो के निरोध के 
'समय सर्व सवर होता है । चारित्र स्वीकार से लेकर शेष काल मे आत्मा 
देश-सवर परिणति वाला रहता है । यहाँ कहते हैं कि यदि सकल 
आश्रव द्वारों को रोकने रूप सवर है, तब कर्म आने के समस्त निमित्त 
रूप आश्रव छिद्रों को बन्द करने की इच्छा तो कुछ ऐसे पुरुषों को जो 
सम्पूर्ण परिस्पन्द-योगचन्चलता का निराकरण करने के इच्छुक हैं, उन्हें 
ही होती है, अत समचतुस्र सस्थान व वज़र्षभनाराच सहननादि वाले 
'महान्‌ पराक्रमशाली आत्मा जो कर्म निर्जता के अभिलाषी और परिपूर्ण 
शक्तिमान्‌ हैं, वे परिस्पन्द स्वभाव योगो का निग्रह करने का उपक्रम करते 
हैं और उनके कर्म निवृत्ति होती है । तो फिर इस युग के पुरुषों के तो 
यथोक्त सवर का अभाव ही रहा । इसका समाधान करते हैं.---वह सवर 
दो प्रकार का है -- १ देशतः २ सर्वतः-- सर्व सवर का अभी अभाव 







है, देश का नहीं । वर्तमानकालीन सामायिकादि चारित्रपारियों तत्वज्ञ 
पुरुषों को जो ससार समुद्र से पार होने के इच्छुक है, उनके योग 
'परिस्पन्द (चठचलता) होने पर और प्रधान सवर के अभाव भे भी, जो 
समस्त प्रमाद स्थानों से दूर रहते है, उनके देश--सवर है 7 या सर्व 
संबर है? इसका प्रतिपादन करने के लिये कहते है -- 

चह संवर उनके गुप्ति, समिति, पर्मानुप्रेक्षा, परणिषहजय और चारित्रो 
स॑ रोता है । यह आश्रव निरोध लक्षण कहा गया है ( वह किस उपाय 
से करमा चाहिये ? उस उपाय को दिखलाने के लिये यह सूत्र है --”“स 
गृप्ति समिति पर्मानुप्रेक्षा परिष्रजय चारित्रे ' 'स ' इस सबनाम से प्रक्रान्त 
सबर का विचार करते है --गुप्ति का अर्थ 'सरक्षण है, यह सवर करने 
चाले के लिये करणीय है । गुप्ति करने का उपाय समिति है, जिसका 
अर्ध है--सम्यग्गति अधात्‌ सकलक्रियोपलक्षण सर्वज्ञेप्रणोत ज्ञानानुसारिणी 
चेध्टाए समितियों है । उनसे 'संवर होता है । भरकादि कुगतियों मे गिरते 
हुये आत्मा को पकडले, गिएने भ दे बह पर्म है | जो क्षान्त्पादि 
दशलक्षण रूप है, अनुचिन्तन अपुप्रेक्षा है, अथवा अपुप्रेश्ा भावगा को 
'कहते है । उस प्रकार का अयुचिन्तन या भावनाएँ जिनसे संबर सुलभ 
डो, अउुप्रेश्ता कहलाती है । वे १२ हे । सर्व ओर से होने बाले छुपा 
पिपासादि फष्टों को जो 'सहन किया जाता है, ये परिषह कहलाते है । 
चरिषह़ों को जीतना, उनसे अभिभूत न होता परिषहजप है । ये २२ होते 
है । धारित्र कहते है-- अष्टकर्मो के चप-अर्पात्‌ आत्मप्रदेशों से बद 
'कर्म समूह के सचय-सग्रह को सालो करना । वह सामायिकादि पौंच 
प्रकार था है । ज्ये इन गुप्यादि उपर्युक्त उपायों से होता है । प्रस्तुत 
संयर का सम्बन्ध बतलाने को तद शब्द झा प्रणेग है । यह संवर 
अशयतियेष लक्ाय है, यह मन में व्यवस्पापित कर लिया फि इन गुप्ति 
ऊंधदि झरने रूप उपादयां से सयर होता हे । अर्पात्‌ सपए का यह स्थरूप 
है । 
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अब ये गुप्ति आदि करण कैसे होते हैं इसे स्पष्ट करते हैं । रागद्वेष 
की परिणति रूप आर्तरोद्र ध्यान से मन को हटाकर व ऐहिक तथा 
पारलौकिक विषयों की अभिलाषा का निराकरण करने से मनोगुप्ति होती 
है और उससे नरकादि के हेतु कर्मों का बन्ध नहीं होगा । 

वचन गुप्ति का स्वरूप यों हैः--जो दुर्बचन नहीं सहन करने, असत्य 
प्रलाप करने, प्रियवचन बोलने आदि हेतुओं से कर्म बँँधते हैं, वे 
वागू-व्यापार से विरत-मौनी-वचन गुप्ति वाले या यथोक्त (शास्त्रोक्त) 
हितमित पथ्य भाषण रूपी वचन से भी, मुक्त होने से नहीं चैँंधते हैं। वेसे 
'ही कायगुप्ति वाले के भी कायगुप्ति रहित के दौडना, 'लटकानादि 
शारीरिक क्रिया करना, अप्रतिलेखित अप्रमार्जित भूमि मे प्रवेश, चक्रमण 
(घूमना) द्रव्य पदार्थो-वस्तुओं को लेना, देना, रखना आदि निमित्तों से 
'कर्म का आत्मा मे बध होता है, वह कार्योत्सर्गस्थित के अथवा जिसने 
हिसादि दोषो का परित्याग कर दिया, उस प्रकार की क्रिया नहीं करता 
और शास्त्र-विहित क्रियानुष्ठान करने वाला है, वह कायगुप्ति वाला होने 
से उसके पूर्वोक्त निमित्तों से होने वाला बन्ध नहीं होता । इस प्रकार 
सम्यग्रूप से मनोवाक्‌ काय रूप तीन योगों के निग्रह रूप तीन गुप्तियोँ 
'सवर करने वाली होती हैं । 


समितियों भी प्रायः मनोवाज्ञाय की सम्यग्‌ चेष्टा लक्षण गुप्ति रूप ही 

है । मनोवाक्काय व्यापार को चेष्टा कहते हैं । समितियाँ पेंच हैं:--१.ईर्या 
समिति २. भाषा समिति ३. एबणा समिति ४. आदान निक्षेपण समिति ५. 
उच्चार प्रद्रवण खेलजल्ल सिघाण पारिष्ठापनिका समिति, इनमे ईर्या, 
आदान, और वाग व्यापार निक्षेप और उच्चारादि पारिष्ठापन-(त्याग) तीन 
समितियों काय व्यापार के अन्तर्गत हैं । मनोव्यापारानुयायिनी एषणा 
समिति लक्षणा भाषा समिति है । इनका जो पृथक्‌ रूप से ग्रहण है, वह 
अल्पबुद्धि जीवों को सुखपूर्वक ज्ञान होने के लिए है । अनन्तानुबन्ध्यादि 

भेद वाले क्रोध, मान, माया, लोभ का क्षमा, मार्दव, आर्जव, मुक्ति से 
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मिग्रह होने पर सबर की प्राप्ति होती है । कहीं लोभ के निग्रह से मुक्ति 
कहलाती है । सत्य, त्याग, आकिचन्य और ब्रह्मचर्य-ये चारित्रान॒यायी 
हैं। सयम सत्रह प्रकार का भी होता है । जिसके भेदों मे से कुछ का 
समावेश तो प्रथम अहिसा व्रत मे हो जाता है, शेष उत्तरगुणान्तरभूत है । 
बारह प्रकार का तप तो उत्तरगुणान्तरवर्ता है हो । अनित्य अशरणादि 
| अमुप्रेक्षाई- भावनाएँ भी सवर करते हुये हेतुभूत उत्तर गुणातुयायिनी हैं) 
'परिषह भी जो स्वत आ गये है, सम्यक्रीति से सहन करने के कारण 
जीते जाते हुये, सवर का आविष्कार करते हैं, अर्थात्‌ सवर होता है । 
हिसा, असत्य, चोरी, अब्रह्म, परिग्रह और रात्रि भोजन, जो 'सश्लेष विशेष 
से आने बाले कलुष पाप-कर्म के आश्रव के निमित्त हैं, उनका निरोधे 
होने के कारण विरति वाले के उन निमित्तों से होने वाले कर्माश्नव का 
'रोघ हो जाता है और आधाकर्मादि परिभोग निमित्त से होने घाला कर्माश्रव 
भी आपाकर्मादि का त्याग होने से नहीं होता । इस प्रकार इन सब 'शका 
दोषी के 'जाल से विमुक्त, सम्यग्दर्शन पीठ प्रतिबन्ध युक्त, तथा गुप्त्यादि 
चारित्र मे जिसका मन लगा हुआ है और तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण सम्यक्त्व 
है, उस प्राणी के मिथ्यादर्शन प्रत्ययिक कर्म बन्ध नहीं होता | इस प्रकार 
हेतु त्याग से आश्रव का अभाव, आश्रवाभाव से कर्मो का अग्रहण होता 
है! 
अम्पक्‌ रीति मे योगों का मिग्रह गुप्ति है । जो स्व-स्वरूप के पूर्ण 
अधिपति हैं, उनके गुण भरिणमन रूप समिति का परिणाम है । तथा 
स्वरूप 'एकत्व होने पर जो योगवीर्य की स्थिरता है, वही गुप्ति है । 
अथवा सम्पक्‌ प्रकार से शुद्ध परिणाम वाले मुमुक्षु के योग निग्रहयोगों की 
अप्रवृत्ति गुप्ति आत्मसंरक्षण है । सासंश कि आगमातुसार राग ट्वेष रहित 
'परिणति का 'सहचारो मनोव्यापार मनोगृष्ति है । ऐसी भनोगुप्ति वाले के 
चचन गृप्ति और कायगुप्ति स्वत होती है । न कि तस्कर के जैसे जो 
५» उम्र गाढ़ बन्धन से चद्ध है और जिसका हृदय-प्रदेश अत्यन्त निपीडित है 


| ॥ बह अपनी घणाघीनता नहीं चाहता हुआ श्वास रोक कर निरचेष्ट हो 
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जाता है और अपनी चोरी छुपाने के लिए मृतक सा बनकर सारी 
शारीरिक क्रियाएँ रोक लेता है ऐसा योग निग्रह यहाँ इष्ट नहीं है । इस 
प्रकार रागद्वेष रहित परिणति युक्त योग व्यापार के निरोध से सवर सिद्धि 
बतलाई है । और स्वरूप साधन के लिये विहार आदि के कार्यों मे प्रवृत्ति 
होने पर भी सवरत्व है । 

समितियों:---ईयसमिति--ईरणम्‌-ईर्या, अर्थात्‌ गमन को ईर्या कहते 
हैं । स्व और पर को वाघा न पहुँचाते हुये चलना ईर्यासमिति है । जैसा 
कि दशवैकालिक मे उल्लेख है -- 

'पुरओ जुगमायाए, पेहमाणो महि चरे । 

'वज्जतो बीय हरियाई, पाणे अ दग मट्टिय॥३॥ 
ओवाय विसम खाणु, विज्जल परिवज्जए । 
सकमेण न गच्छेज्जा, विज्जमाणे परक्षमे॥४॥ 
(दश० ५ अध्य० १ उद्देशक) 
अर्थ:--आगे युग प्रमाण भूमि को देखता हुआ ओर बीज 
'हरी-वनस्पति, प्राण--विकलेन्द्रिय-जीव, जल तथा सजीव मिट्टी को 
बचाता हुआ गमन करे ॥३॥ अन्य मार्ग के रहते अवपात-गड्ढे- 
'ऊबड-खाबड जमीन, कटे हुये 'सूखे वृक्ष या अनाज के डण्ठल, 
कर्दमयुक्त मार्ग के छोड दे; जल या गड्ढे के पार करने के लिए लकड़ी 
या पत्थर आदि रखे हुये हों उन पर होकर न जाय ॥४॥ 

इसी प्रकार सम्यग्‌ भाषा जो आगमानुवत्तिनी है, भाषा समिति है । 

"जाअ सच्चा अवत्तव्वा, सच्चा मोसा अ जा मुसा । 

जा अ बुद्धेहि णाइण्णा, न त भासिज्जपन्नव ॥२॥" 

(दशवै0 ७ अध्ययन) 
अर्थ --बुद्धिमान्‌ मुनि अवक्तव्यसत्य सत्यामृषा--व्यवहारभाषा और 
मृषा-झूठ, जो पण्डितों द्वारा अनाचीर्ण है, उसे न बोले । 


छ९ देशनासार 

"महुर निउण थोव॑ कज्जावडिअ मगव्बी अ मतुच्छ । 

पुव्व मइसकलिय भणति त धम्म सजुत्त #7 

अर्थ --पण्डितजन आठ गुणों से युक्त भाषा बोलते है । वे गुण 
हैं--१ मघुर २ निपुण-चात॒ुर्यपूर्ण ३ स्तोक-थोडे शब्द किन्तु बहु अर्थ 
चुक्त, ४ कार्यापतित-काम पडने पर ५ अगर्व-अभिमानरहित, 
६ अतुच्छशिष्टजनयोग्य ७ पूर्व मे बुद्धि से सकलित- अर्थात्‌ विचारी हुई 
और धर्मसयुक्त-जिससे धर्म को हानि न हो । 

एपणा समिति --आहार, जल, 'वसति, तथा वस्त्रांदि उपधि, दोष 
रहित ग्रहण 'करने को एपणा समिति कहते हैं । दयादि साधनार्थ जिनाज्ञा 
से गृहीत उपकरण-वस्त्र.पुस्तक, पात्र रजोहरण, दण्डादि को ग्रहण करते 
या रखते समय देखकर तथा प्रमार्जन करके आदान-लेना, निक्षेप-रखना, 
आदाननिक्षेपणा समिति है । 

पारिष्ठापनिका समिति --स्थण्डिल-किसी त्यागने योग्य वस्तु को 
डालने योग्य भूभाग को कहते हैं । वह कैसा हो उसे बताते हैं --स्थावर 
'जगम जनुवर्जित होना चाहिये । पृथ्व्यादि ५ स्थावर कहलाते है और 
ड्वीन्द्रियादि प्चेन्द्रियपर्यनन जीव जगम हैं । इनसे चर्जित-रहित 
स्थान-भूमि पर आँखों से अच्छी प्रकार निरीक्षण और प्रमार्जन करके 
पुरीय-मल-मूत्र-श्लेष्म शरीर का मल कफ भक्त पान वस्त्र पात्र आदि 
"का विसर्जन-त्याग करना पारिष्ठापनिका समिति है । समिति गुप्तियों का 
सवरहेतुत्व कहा गया । 

अब कौन सा धर्म सवर का कारण है ? यह वतलाते हैं -- 

१ उत्तमक्षमा २ उत्तम मार्दव ३ उत्तम आर्जव ४ उत्तम मुक्ति ५ 
उत्तमतप ६ उत्तमसयम ७ उत्तमसत्य ८ उत्तमशौच ९ उत्तम आकिचन्य 
१० उत्तम ब्रह्मचर्य । 

उत्तम शब्द के ग्रहण से विष गरलादि अन्योन्यदोषरहित, उपकार 
अपकार विपाकादि हेतुओं से विमुक्त क्षमादि १० धर्म, सबर हैं और इनसे 
नये कर्मो का आश्रव-आगमन नहीं होता । 
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इनका स्वरूप इस प्रकार है.-- 
सहन करने को क्षमा कहते हैं । आपत्ति उपद्रव उपसर्ग आदि होने 
पर ऐसी भावना करे कि शुभोदय मे भी कर्म विपाक है और अशुभोदय 
में भी कर्मविपाक है । ऐसा समझ कर किसी के द्वारा आक्रोश छेदन 
'ताडनादि होने पर क्रोध से उद्धत विचार न करे । बल्कि कोई आक्रोश 
करे तो विचारे कि वह अपशब्द बोलता है तो मेरी आत्मा का क्‍या 
बिगडता है ? आक्रोश करने पर क्‍या पीडा हुई ? ताड़ना तो नहीं 
करता । ताडित होने-पीटा जाने पर सोचे कि पीटने से मरण तो नहीं 
होता । कदाचित्‌ कोई वध भी करदे तो चिन्तन करे कि प्राण 
'कर्मोदयजन्य हैं, इन्हे त्यागने पर आत्मा का क्‍या गया 9 सम्यग्दर्शन- 
ज्ञानचारित्र रूप साधनामार्ग अक्षय रहने पर सब स्वस्थ ही है । यदि 
दुष्प्रप्प धर्म है, तो सब अपना अपने पास ही है । अतः आक्रोशादि 
किसी के द्वारा होने पर क्रोध क्‍यों किया जाय 7 समता से रहना चाहिये 
। विचार करे कि मै क्रोधादि का कर्त्ता नहीं हूँ, न ये मेरे हैं, क्योकि ये 
मेरे स्वरूप मे सत्तारूप से नहीं है; अत मै इनका स्वामी नहीं हूँ । मैं तो 
स्वसत्तागत क्षमा धर्म का ही स्वामी हूँ । और क्षमा कोधादय से आवृत 
होने पर भी मेरी स्वलक्षण स्वरूप होने से मेरा धर्म ही है । क्योकि 
क्रोध, चारित्रमोहोदयव्याप्त चेतनावीर्य से गृहीत कर्म-दलिकों कौ विपाक 
अवस्थारूप है, वह मेरा कैसे हो सकता है । 
इस प्रकार की भावना से क्रोधोदय की निष्फलता करनी चाहिये तथा 
क्षमामय होना चाहिये । एवं मानोदय को हटाने का प्रयत्न नम्रताभाव से, 
मार्दव से करना योग्य है । मायोदय का निवारण आर्जव-सरल भाव से 
करे, और इसी प्रकार लोभोदय के त्याग से मुक्ति-निःस्पृहता की परिणति 
होती है । जिससे ज्ञानादिगुण दीप्त हो, उसे उत्तम तप कहते हैं । वह 
'सवर*“रूप है । इसमे स्वगुण भोग की मुख्यता है । स्वगुणों के ऊपर रहे 
कर्मावरण को तपाना-सुखा देना नष्ट कर देना वह तप निर्जरारूप है । 
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इसमें बीर्य-शक्ति की भुख्यता है । तप बारह प्रकार का है -- 

१ अनशन, २ ऊनोदर, ३ चृत्तिसक्षेप, ४ “रसत्याग, ५ कायक्लेश 
६ संलीनता । ये बाह्य तप हैं । १ प्रायश्चित, २ विनय, ३ बैयावृत्य 
४ स्वाघ्याय, ५ ।ध्यान ६ व्युत्सर्ग ये आभ्यन्तर तप है । 

उत्तमसंयम--क्षयोपमशम के न होने से जो पर-जड-पुद्वलातुयायी 
रूप परिणाम हैं वे असंयम है । साथकरूप से स्वगुणों के वाघक हैं । 
'उन परिणामों को स्वसाध्य साधन में परिणत करना संयम है । मनोवाकह्ाय 
योग व इन्द्रियों को दुष्प्रवृत्ति का नियेघषरूप सयम सबर है । 

उत्तम सत्य--सत्य, मृपावाद विश्मण से होता है । वस्तु स्वरूप का 
भधार्थ ज्ञान भाव-सत्य है । तत्पूर्वक वाक्य भी सत्य होता है । जिस 
आत्म स्वभाव या गुण का जैसा परिणाम है, वैसा होना सत्य परिणति है । 

उत्तम शौच--मानसिक अध्यसायों को शुद्ध रखना । परवस्तु के 
विषम 'मे संकल्प विकल्प करने से मन अपविप्र होता है, अत पौद्नलिक 
घदार्थों के ग्रहण भोग आदि का विचार न करना मानसिक शौच है । इसी 
प्रकार वाचिक और क्ायिक पवित्रता के सम्बन्ध में भी समझ लेता 
चाहिये । असत्य भाषण, वचन योग को अपविदत्र करता है, तथा 
शारीरिक असंयम से शरोर अशुद्ध बनता है । तोनों की अशुद्धता से 
आश्रव और पवित्रता से संवर है । 

उत्तम आर्किचन्य--आत्मस्वरूप के बाघक परभायों के अग्रहणरूप 
परिणामों को त्याग कहते है । जो साधक अवस्था में होता है । वस्तुत 
मैं समस्त परभावों का अभावस्वरूप हैँ, "मुझे परपाव का संसर्ग करना 
चोग्य नहीं" यह भावना से स्वगुणोहपकरणोद्भाप पर भाव का ग्रहण नही 
करते हुये, पूर्वगृहीत परभाव स्का अत्यन्त अभाव करने के लिये, बाह्य से 
सर्वत्ंगरहितता व अन्तरंग से भी सर्व प्रभावों का अभोक्तृत्त आकिय्चन्य 
है । मुंे जो असंझ्यातप्रदेश अमूर्छ, चिन्मात्र स्वरूप हैं, पप्मावों मे 
ममत्व और उपका संग करना उचित नही है । अत मैं सदा से अकिंचन 
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स्वरूप हूँ । में शुद्ध अध्यात्मस्वरूप परिणामिक स्वभाव, परभावों का 
केवल ज्ञापक हूँ । अतः मैं परभावों का न ग्राहक हूँ न रक्षक । 

उत्तम ब्रह्मचर्य.---परभावों से उत्पन्न वर्ण गन्ध रस ओर स्पर्श का 
भोग-मैथुन है । वही अब्नह्म है । उसका त्याग होने पर ही, आत्मिक 
आनन्द से एकरूप बने हुए ज्ञानदर्शनचारित्रादि स्वगुणों का भोग होता है । 
मैं स्वरूप का भोक्ता हूँ । परभाव का भोक्ता नहीं हूँ । स्वभाव भोगरूप 
ब्रह्मचर्य है, वह मेरा धर्म है । धारण करने योग्य है । अथवा 
'परभावरमण के अभाव से स्वरूप मे रमणरूप तप है । परभावों का 
अग्रहण होने से त्याग, और परभावों का अरक्षण होने से वास्तविक 
आकिचन्य है । तथा परभावों के अभोगरूप ब्रह्मचर्य हैं । 

ये दश मुनि धर्म हैं । मुनियो की साधना के रूपों के भेद हैं । इनमे 
क्षमादि चार चारित्र के परिणाम हैं । तप. सयम सत्य और शौच, ये गुण 
'सकर (मिश्र) परिणाम हैं । आकिचन्य और ब्रह्मचर्य भी चारित्र के 
परिणाम हैं । इस प्राकर ये श्रमण धर्म जानने चाहिये । इन गुणों मे 
'परिणमन करता हुआ आत्मा अभिनव कर्म नहीं बॉँधता । तथा इन गुणों 
से परिणत व परिणमन के इच्छुक अपरिणत भी और गुणाभ्यासरसिक, 
बारह भावनाओं से आत्मा को भावित करते हुये आत्मा भी नये कर्मो के 
अग्राहक होते हैं । 

यहाँ कोई शका करे कि भावनादि मे तो अर्वाक्‌-पूर्व (षष्ठगुण स्थान 
से पहले प्रथम द्वितीय तृतीयादि) गुणस्थानवर्ती भी होते हैं वे अभिनव 
कर्मो के अबन्धक क्‍यों नहीं हैं ? उसका समाधान यों हैः-- 

जितनी चेतनादि प्राग्भावी क्षायोपशमिकी शक्ति भावनानुयाथि भावना 
हैं उतनी ही अबन्धक हैं । 

श्री भगवतीसूत्र मे कहा है.-- 

"तहारूवाण समणाण माहणाण तहारूवेण असणपाण खाइमसाइमेण 


. पडिलाभेमाणे कि कज्जति 7 एगते सो निज्जरा कज्जति नत्थि से 
'पावकम्मे! 
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अर्धातू--तथारूप-भगवदाज्ञानुसारी श्रमणद्राह्मण को तथारूप शुद्ध 
अशन पान 'खदिम स्वादिम का दान करता हुआ जीव क्‍या करता है ? 
उत्तर --वह एकान्तरूप से निर्जग करता है पापकर्म नहीं चौंधता । 

यहां देशविरति श्रावक के ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय 'व अन्तराय का 
प्रुववन्धकत्व होने पर भी मुनि को दान देने में प्रवृत्त होने से उपयोग, 
योग, वौर्यादि का अबन्यकत्व कहा है । शेष शरगरयग, परिग्रहराग, 
असंयमादि से तो उसके चन्धकत्व ही जानना चाहिये । इस प्रकार 
भावनादि में जितनी जीवशक्ति की प्रवृत्ति है, उतनी संवर रूप है, शेष 
परभावादि में प्रवृत्त शक्ति वन्‍्यकाएक है, यह आशय है । 

अब टद्वादशभावनाओ का स्वरूप कहते है --- 

१ अनित्यभावना -८द्रव्यो का 'एकान्तरूप से नित्यत्व अनित्यत्य नहीं 
है । सभी द्रव्य, द्रव्यरूप से नित्य और पर्यायरूप से अनित्य है । सयोगी 
भाव तो नियम से अनित्पस्वभाववाले है हो । अत पऐसो भावना 'करमी 
चाहिये कि ये शरौर, धन, स्वजन भोगादि सभी अनित्य है । इन्हे इष्ट, 
प्रिय, स्थिर नहीं समझना चाहिये और न ममत्ववुद्धि रखनो चाहिये । 
पइ्रमझी अनित्यता का विचार या अपुप्रे्ञा अनित्य भावना है । 

२ अज्नरण भावना --संसार में घन स्वजन कुटुम्बादि, 'मेरे शानादि 
आत्मगुणों के रक्षक नही है । शरण लेने योग्य तो वे स्वरूप रुचि 
भरिणत, स्वरूपड़ानी, स्यरूपभोगी, स्वरूप मे रमण करने वासे स्वस्पदर्शी 
आत्मा ही है, जो अरईतू, सिद्ध, आचार्य, उपाष्याय, और नि्ग्रन्य स्वरूप 
है । इतका आलम्दन लेकर त्मा स्वस्थरूप विशामी, अव्ययानन्दभोगी, 
पुद्रलाुभवत्यामी और स्वात्मविधृतियान्‌ होता है । एप जन्म-मरथ-शौल 
आत्मा के लिपे छो स्वयं जन्यजरामरणदि डुयो से पृपठया लिप्त है, यह 
शरण नहीं हो सफता । इस प्रकार पिचार ऋरते हुये ऐसा सोचना कि 
भ्प्तार मे कोई श्र नही है| अशरप भावगा है | इस भायन से 
खत्मा को प्राथित रखने पर सदैव भपभीत ऊउतत्मो की सासारिफ 
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भावों-मनुष्य या देवसम्बन्धी सुखों मे ओर गज, अश्व, सुवर्ण, रजत, 
'मणिरत्नादि पदार्थों मे आसक्ति या प्रीति नहीं रहती और वह तीर्थंकर 
प्रणीत शासन मे कहे हुये विशेष ज्ञान चारित्र आदि में प्रवुत्त होता है । 
आशय यह है कि ऐसा निश्चय कर लेता है कि ”मैं ही मेरा शरणरूप ईँ, 
अन्य कोई नहीं"? आत्म घर्म की उपासना से ही मुझे सुख होगा | 

३. ससार भावनाः--ससार मे ससरण-भ्रमण करते हुए, 
अनन्तपुद्दलपरावर्त्तन काल से भटकते हुये, में किस-किस अवस्था को 
प्राप्त नहीं हुआ ? व्यवहारशशि को पाकर मैने किस-किस से सम्बन्ध 
नहीं किया ? सभी अवस्थाओं मे रह चुका हूँ और सभी के साथ सम्बन्ध 
कर चुका हूँ । यहाँ मोहग्रस्त प्राणी विषयतृष्णा के कारण असह्य दुःखों 
का अनुभव करते हैं । वास्तव मे यह ससार जन्ममरण, हर्ष-विषाद, 
सयोग, वियोग, सुख-दुः्खादि द्वद्ममय है । यहाँ दुःख अधिक व सुख 
स्वल्प है । 

४. एक्त्व भावना:--यहाँ ससार मे भ्रमण करते हुये सुख नहीं । 
सुख तो स्वरूप-ज्ञानदर्शन रूप उपयोग के एकत्व परिणमन से है । 
अर्थात्‌ स्वरूप मे स्थित रहने मे है । मै आत्मा एक हूँ; पर-जड़ सगी 
नहीं हूँ । बीतराग, वीतद्वेष स्वभाव वाले आत्मा का कोई सगी-साथी नहीं 
होता । 

५. अन्यत्व भावनाः--धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तकाय, आकाशास्ति- 
'काय, काल, पुद्गलास्तिकाय ये सर्वद्रव्य अजीव हैं । ये सर्व मुझ से- 
जीव से अन्य भिन्न हैं । जीव यद्यपि अनन्त हैं, पर वे भी सब पृथक्‌ 
सत्ता वाले होने से मुझ से भिन्न हैं । इस प्रकार अन्यत्व की भावना करने 
से स्वरूप स्थिति होती है । 

६. अशुचि भावनाः--सभी युद्गल णक-एक जीव के द्वास 
अनन्तबार पहले भोगे हुये हैं | अतः अत्यन्त अपवित्र हैं । उनमे राग 
“रखने से मैं भी अपवित्र हूँ । तत्वतः चिद्रूप पवित्र है, उसमें रमण 

श्न योग्य ते || 
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७. आम्रवभावना --मिथ्यात्व,, अविरति, कषाय और भोग 
मनोबाकूकाय रूप आश्रव है, वे त्याज्य है । मैं आश्रवों का कर्चा नहीं हूँ. 
न आश्रय मेरे स्वभाव हैं। 

८ संवरधावना --ज्ञान दर्शन चारित्ररूप परिणाम संवर है । सवर 
मेंस धर्म है । में संवरवान्‌ हूँ । 

९ मिर्जरा भावना -पूर्वदद्ध कर्मों के क्षपण रूप निर्जग है, वह 
स्यरूप कहलाता है । यह पूर्वगृहीत और अभिनव कर्मो का क्षय करने के 
लिए करणीय है । 

१७ 'लोक स्वभाव भावना--मैंने अजा वाटक' न्याय से सारे 
चतुर्दशरज्वात्मक लोक का अनन्तबार स्पर्श कर लिया है । अतः लोक 
परिध्रमण भेरा धर्म नहीं है । मेण लोक तो असख्यातप्रदेशों में अनन्त शान 
'परिणति परिणामस्वरूप है, और उसका यथार्थ उत्पाद व्यय प्रौव्य सकर 
सहकार सहजवृत्ति से होना लोक है । यह भेरा धर्म है । अधात्‌ आत्मा 
का अपना लोक असख्यात आत्मप्रदेशमय है । उसमे ज्ञानादिगुणों के 
चर्यायों का उत्पाद व्यय प्रौव्य निरन्तर होता रहता है । उस लोक मे हो 
मुझ्ते रहना है । वही मेरा यास्तविक लोक है । यह लोकस्वभाव भावना 

आत्मस्यिरता फारक है । 

११ चयोपिदुर्लभ प्ावना-वोधि अर्थात्‌ सम्पक्त्य, जो यथार्थ 
प्रतीतरूप तत्वश्रद्धा है, वह दुर्सप है । 

१२ पर्मभावना -+- 

लब्भइ सुरसामित्त लब्मइ पहुअत्तणं॑ ने संदेहो 
बड्टो जवरि ने लब्भइ, जिणंदवर देसिओ धम्मो ॥॥ 

अर्थ -दन्च संसार मे प्रषाप करते हुप आत्मा को शुभ कर्मोदय से 
सुस्यामित्य, इृद्धत्व मिल सकता है, और भमतृष्पजन्ध में भी प्रधुत्य प्राप्त 
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हो सकता है । किन्तु तीर्थद्लर भगवान्‌ द्वारा उपदिष्ट धर्म प्राप्त होना 
अत्यन्त दुर्लभ है । 

आत्मस्वभाव ही धर्म है, और उस धर्म को प्रकट करने मे हेतुभूत 
धर्म श्रुव और चारित्र स्वरूप है । उसके साधक निर्ग्रन्थादि हैं । देशविरति 
सर्वविरति के योग्य भगवदाज्ञा पालन व विरति आदि के परिणाम-भाव, 
अत्यन्त दुर्लभ हैं । ये द्वादश भावनाएँ हैं। आत्मधघर्म के साधन के कारण 
होने से ये धर्मरूप सवर के भेद हैं । 

पदार्थों की परिणति जिस प्रकार परिणत होती है, उसी प्रकार परिणत 
होती हुई स्थिति होती है । अतः छह द्रव्यों मे से चार-(घर्म, अधर्म, 
आकाश और काल) द्र॒व्यों के सदैव अवस्थित परिणति वाले होने से 
आश्रय नहीं है । पुद्गल द्रव्य की पुद्गलों के स्कन्धरूप से परिणति होती 
है; तथापि कर्त्त्व का अभाव होने से आश्रव नहीं होता । जीव के तो 
पुदूगल भोक्तृत्वादि परिणति से व अयधार्थ कर्त्त्व भोक्तृत्वादि की 
'परिणति से आश्रवता (कर्मों का आगमन) है । उस परिणति के अभाव में 
अनाश्रवता है । अत अनादिकाल से खानि* में साथ सम्पन्न मिथ्यात्व व 
असयमरूप से आत्मा का परिणमन होने से परभाव ग्राहकतारूप परिणति 
है । वही आश्रव परिणति है और परणयग्राहकता आश्रव है । पुद्गलों का 
स्वक्षेत्र-आत्मप्रदेशों मे लोलीभाव करना विपर्यस्त है- विरुद्ध कर्त्तत्व की 
'परिणति है । उससे विरुद्ध अबन्ध रहकर स्वरूप का ग्रहण सवर है, और 
स्वरूप मे अवस्थिति हो जाना मोक्ष है । 

यथावत्‌ सतोगुण प्राग्भाव लक्षण देशतः मोक्ष है, तथा अयोगिगुण- 
स्थान के चरम समय मे यही सर्वत्रः मोक्ष है । अर्थात्‌ सम्यक्त्व प्राप्ति से 
लेकर अयोगीगुणस्थान से पूर्व देशत मोक्ष और चौदहवे गुणस्थान के 
४-5: 

१ खानि- जैसे खानि मे स्वर्ण के साथ मिट्टी आदि रहते हैं । 


अन्तिम समय में सर्वत मोक्ष होता है । यही वात आचारांग द्वितीय 
शुतस्कन्प के विभोक्षाघ्यपन की टीका मे कही है-- 


"सपत्ते सम्मत्ते अणाइ मिच्छत्तदोस विणासे । 
तत्तरुइ निद्धारे, अतत्त चाए अ विद्धारो ॥" 


अर्थ--अनादि मिथ्यात्व दोष का विनाश होने पर सम्यक्त्व कौ 
सम्प्राप्ति होती है । तत्वरुचि का निश्चय, अतत्वरुचि का त्याग होने पर 
होता है । इसे निर्द्धार कहते है । 

इस वाक्य से आत्मा सम्यगृदर्शन प्रकट होने पर विरुद्ध निश्चय रूप 
मिच्यात्व को त्याग देता है । तत्व अर्थात्‌ आत्मस्वरूप 'मे हो तत्वसारत्व 
का ही निर्द्धारण करता है, और अतत्व-पुदूगलादि भोग 'को करता हुआ 
भी "इनके त्याग मे ही मेरा हित है”, ऐसा निश्चय कर लेता है 
सम्यगदृष्टि जीवों कौ परभाव में प्रवृत्ति तप्तशिला पर पाँव रखने के 
समान ही है, अतएव परणाव को असारत्व लक्षण जानने से कर्मबन्ध नहीं 
होता । बह ४६१ प्रकृतियों का अबघक है । उसके नरक, तिर्यक्‌ गति में 
जाने के हेतुभूत आययव का निरोष करना, इतना संवर है । कर्म स्थिति में 
भो 'मोहनीय कर्म को उत्कृष्ट सत्तर कोडा-कोडी 'सागरोपम 'की स्थित्ति में 
से ६९ कोटाकोटि का अवन्धक है । सम्यगदृष्टि भावना 'रखता है, कि 
सर्व पौद्ृलिक परभाव मेरे नहीं है, न मै उनका है । 'परभाव से संस्तर्ग 
रखना हो ससार है । इस प्रकार के परिणाम और संस्तार का उच्छेद करने 
बाली रुचि बाता व्यक्ति, परभाव के एक्त्व रूप को उत्पन करने वाले 
कर्म का आयव नही करता, अत उसके उतना तो संवर है हो ? मैंपती 
हुई सव॑ प्रकृतियों मे उत्कृष्ट एक कोटा-कफोटि सागऐेपपक का हो बप 
है। अत प्रथम सम्यक्त्व संयर है 


प्रितीय सम्पप्हान सबर है । यह विपर्यास भासन (गलत 'समझ) के 
नष्ट होने पर यथाय पासन प्राग्भाव में सम्परयान है । उसमे शुद्धदेव, 
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शुद्धयुरु ओर शुद्धघर्म के भासन से अशुद्ध देवादि मे प्रवृत्ति नहीं होती । 
सर्व ज्ञेव पदार्थों का यर्थाथ अववोध ज्ञान का स्वघर्म है । अतः जिस ज्ञान 
गुण का जो कार्य है, वह वैसा करता हुआ, नये कर्मो का आश्रय नहीं 
करता । यों यथार्थ ज्ञान भी सवर है । तथा सम्यक्‌चारित्र सवर स्वरूप 
रमण मे एक्॒त्व स्थिरता लक्षण चारित्र रूप है । स्वरूपाभिलाषियों के 
परभाव का त्याग होता ही है । पूर्व ही परभाव का त्याग होने पर 
स्वरूप-रमणता मे नये कर्मो का ग्रहण नहीं होता; अतः सम्यग्चारित्र के 
परिणाम सवर हैं । वहाँ ऐसी भावना रहती है कि ये पुद्गलादि परभाव 
मेरे नहीं हैं, न मैं इनका स्वामी हूँ । इस प्रकार के उपयोग से आत्मा को 
परभावों के ग्राहकत्व मे नहीं 'लगाता । भिन्न स्वभाव वाली भावना से 
आत्मा व जड को भिन्न करने मे तत्पर रहने ओर पर का त्याग होने से 
तद्धेतुक कर्मवन्ध भी नहीं होता । इससे चारित्र भी सवर है । अतः शुद्ध 
आत्मा के उपलम्भ, (प्राप्ति) से ही सवर है; क्‍योंकि जब यह आत्मा 
धारावाही ज्ञान से शुद्ध आत्मा को उपलब्ध करता हुआ रहता है; और 
आत्मा आत्मा को आत्मज्ञान से आत्मार्थ आत्मा से आत्मा मे परिणत 
'करता रहता है; तव सवर परिणत आत्मा नये कर्म स्कन्धों को ग्रहण नहीं 
'करता है । यह सव॒र किस प्रकार से होता है इसे स्पष्ट करते हुये कहते 
हैं... 

"अय्याण मय्यणा हाविऊण थभीऊण सुभासुभेहि हेउहिं । 

दसण णाणम्मि ठिओ इच्छारहियो पर पयमि॥ ७॥ 

' जो सव्व सग रहियो झायइ अय्याण मय्यणो अय्या । 

णवि कम्प सोकम्म आयाणाएड ण्गत्ते ॥८॥ 

व्याख्या--जो प्राणी-साधकजन रागद्वेष मोह मूल शुभाशुभ बन्ध हेतु 
स्थान मे वर्त्तमान दृढ़तर भेद-ज्ञान के आधार से आत्मा उन हेतुओं मे 

अवस्थित आत्मा को आत्मा मे ही दृढ़ता से स्थापित करके-शुद्ध दर्शन 

शानरूप आत्मद्रव्य मे भली प्रकार से प्रतिष्ठित करके, समस्त परद्रव्यों की 


[८९ चैशनातार | 
अभिलावाओं के त्याग द्वारा समग्र 'संग से विप्रमुक्त होकर सदैव भाव से 
मिष्प्रकम्प होता हुआ किड्चिद्‌ भी कर्म और नोकर्म का रस स्पर्शादि न 
'करता हुआ, आत्मा को आत्मा में ही घ्यात्रा हुआ, स्वय॑ सहज चेतन होने 
से णक़॒त्व का हो चिन्तन करता है | वह निश्चय से एकत्व चितन से 
परभावों से पूर्ण विभक्त, मात्र चैतन्य स्वरूप आत्मा का चिन्तन करता 
हुआ, शुद्ध दर्शन, ज्ञान मय आत्मद्रव्य को प्राप्त करता है । शुद्ध आत्मा 
'की उपलब्धि 'होने पर समस्त परद्रव्यमयत्व को अतिक्रान्त (उल्लघन) कर 
देमे वाला 'सवरी हो जाता है । उस सबर के साथ एकत्व होने से शुद्ध 
घ्यान में एक्राग्र और पूर्वोदिय में अव्यापक होता हुआ, शोघ्र ही सकल 
कर्मों से मुक्त आत्मा को प्राप्त हो जाता है । 
कहा भी है कि- 

निज सहज समाधो शुद्धसज्ञञानशक्त्या, 

प्रकटति ध्रुवमेषा 'वस्तुतत्वोपलम्भ । 
अचलित निजभावे भिन्न भूत परेषु, 
न भवति नवबन्ध क्षीयत्ते पूर्वकर्म ॥५॥ 

अर्थ--शुद्ध सम्पज्ञान की शक्ति से निज सहज समाधि मे 'लीन इन 
साधक जनों को निश्चय से वस्तुतत्व (आत्मा) का ज्ञान प्रकट हो जाता 
है और समस्त पर-जड-कर्म भावों से भिन्नता हो जाती है । फलस्वरूप 
नया बन्ध भहीं होता और पूर्वकर्म का क्षय हो जाता है । 

जब तक आत्मा के साथ जीव और कर्म के एकत्व के विश्वास 
अध्यासमूल मिध्यात्व, अविरति, अज्ञान और योगलक्षण अध्यवसाय हैं । 
चे रगद्वेष मोहलक्षण आश्रव भाव के हेतु हैं और आश्रवभाव कर्म के हेठु 
हैं। कर्म शरीरादि विषाक-फल के हेतु हैं तथा शरीशंदि का राग ससार 
का काएण है । अद यह आत्मा सदा ही कर्णे की आत्म के साथ एकता 
के मिध्या निश्चय से मिथ्यात्व, अज्ञान, अविर्ति, कपाय, प्रमाद और 
योगपय आत्मा को जानता है । अर्थात्‌ 'यही मैं हैं' ऐसा भान होता है । 


[ अष्यात्म-्प्रबोध.।...... ९० | ९0 


इसी अज्ञान के कारण रागद्गेष मोहरूप आम्रवभाव से आत्मा को भावित 
करता रहता है । इससे कर्मो का बन्ध होता रहता है और जोव शरीरादि 
धारण करता हुआ ससार प्रमण की परम्परा बढ़ाता है । जब आत्मा तथा 
कर्म के भेदविज्ञान से शुद्ध चैतन्य स्वरूपमात्र आत्मा को जान लेता है, 
तब मिध्यात्व, अज्ञान, अविरति और योग लक्षण अध्यवसाय व आमद्रव 
भाव के हेतुओं का अभाव हो जाता है । फलस्वरूप रागदह्रेष मोहादि नहीं 
होते । इनके अभाव मे कर्म नोकर्मादि-शरीरादि का अभाव होता है । 
कर्म नोकर्मादि के अभाव में क्रमश ससार भ्रमण घटता है । इस प्रकार 
से सवर का क्रम है । कहा भी है - 

"सम्पच्यते सवर एप साक्षाच्छुद्धात्मतत्वस्य किलोपलम्भात्‌ । 

सद्भेदविज्ञानत एवं तस्मात्‌, तद्‌ भेदविज्ञानमतीव भाव्यम्‌ ।६। 

अर्थ.--शुद्ध आत्मतत्व के ज्ञान से, जो उत्तम भेदविज्ञान से होता है; 
ऐसे उस उत्तम भेदविज्ञान से ही साक्षात्‌ सबर प्राप्त होता है। भेदविज्ञन 
की सदैव भावना करनी चाहिये । 

“भावयेद्‌ भेदविज्ञान--मिदमच्छिन्नधारया । 

'तावद्‌ यावत्पराच्च्युत्वा ज्ञान ज्ञाने प्रतिष्ठिते ॥७॥ 

अर्थ.--यह भेदविज्ञान तब तक अविच्छिन्न धारा से करना चाहिये, 
जब तक कि अज्ञान से हटकर ज्ञान मे प्रतिष्ठित नहीं हो जाय । 

"इत्येब प्रविभज्य स्वात्मपरता तत्वैकता ये गता, 

स्तेषा चेतनता न याति परता शुद्धात्म भावे रता. । 

सन्तस्ते न लभन्ति कर्मपटल पूर्व दहत्यझ्ञसा , 

शुद्धस्वीयसमाधिसाधनपरा- सिद्धि रमन्तेतराम्‌ ॥८॥ 

अर्थ---यों आत्मा और पर-जड कर्म नोकर्म आदि का उक्त प्रकार 
से अपने आत्मा से पूर्णतया भेद करके जो साधक तत्व आत्मतत्व की 
एकता को प्राप्त होते है, वे शुद्ध आत्मभाव मे रम जाते हैं और उनकी 
उतना पर-जडभाव को प्राप्त नहों होती । ऐसी स्थिति मे होने से 


कु ___॒_  देशनास्तर ] देशनासार ] 


ऊर्मपटल-समूह का आना रुक जाता है और पूर्वसज्चित कर्म भी शीघ्र 
ही नष्ट हो जाते हैं । इस प्रकार अपनी शुद्ध समाधि साधन मे तल्लीन 
एने वाले परमसिद्धि मे रम जाते है । 


॥ इति श्री अध्यात्म प्रवोध अपरनाम देशनासार ग्रन्थ 
"का पोंचर्वों सवराधिकार ॥ 


अब निर्जर का स्वरूप दिखलाते हैं - 
मिथ्यात्वाश्रववारणान्निजपदे तिष्ठन्‌ पर सवर, 
ररागद्रेषविमोहरगर्रहितो भुञ्जन्‌ विपाक स्वकम्‌ । 
प्राक्‌ सत्तागतकर्मपुजदलने तत्वैकता सज्चरन्‌, 
या कर्मक्षयक्रारणा परिणति स्सा निर्जग गीयते ॥१॥ 
अर्थ --आत्मा जिस समय मिथ्यात्वादि के आश्रव को हटा देने से 
भ्रैष्ठ संवर में स्थित रहता हुआ रागद्वेष विमोह्ठ के रग से विहोन अपने 
विपाक को भोगता हुआ, आत्मतत्व की एकठद़ा में सज्चरण 'करता हुआ, 
धूर्व में सत्तागत कर्म सयूह को दलन करने में तत्पर रहता है । उस समय 
की जो कर्मक्षय करने की परिणति है, वह निर्जगा कहलाती है । 
विशगवान्‌ आत्मा के जो कर्मोदय होता है, वह निर्जरा के लिए होता 
है । और रागादि के सद्भाव वाले आत्मा के मिथ्यात्व असंयम मय होने 
से कर्मोदय तथा भोग 'वन्धनिमित्त हो जाते है । रागादि भावों के अभाव 


में कर्म का उदय और भोग दोनों ही सम्पग्दर्शनज्ञनचारित्र परिणत आत्मा 
के निर्जाा के निमित्त बन जाते है । 
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अब भाव निर्जग का स्वरूप कहते हुये बतलाते है- 

कम्मे उवभुजते नियमा जायति सुह व दुक्ख वा । 

तत्त अरागदोसो वेदतो निज्जर कुणइ ॥१॥ 

अर्थ --कर्मदलिको को भोगते हुये उनके निमित्त से साता या असाता 
होती है । इन विकल्परूपों को अनतिक्रम से वेदते हुये जीव के सुखरूप 
या दुःखरूप नियम से परिणाम उदय होते हैं और वे रति अरति रूप रहते 
हैं । उस समय मिध्यादृष्टि जीव के रागादि भावों के सद्भाव से भोगे 
जाते हुये, नये कर्मदलिक मात्र का क्षणण और उन कर्मदलिकों से 
असख्यातगुण नये कर्मदलिकों का वन्ध ही होता है, निर्जगा नहीं होती । 
अत मात्र बन्ध कहलाता है, और सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र वाले आत्माओं के 
तो रागद्वेषादि मे अव्यापक्त्व से व रति अरति के अभाव मे बन्ध निमित्त 
का अभाव होने से केवल निर्जीर्यमाण निर्जीण होते है; अत- निर्जरा ही 
होती है । 

अहो ज्ञानस्थ सामथथ्य विरागस्यैव वा पुनः । 

भुज्जन्तो कर्मभोगानि तद्‌ भिन्नः सन्‌ न बध्यते ॥२॥ 

अर्थ.--- अहो | ज्ञान का अथवा विराग का सामर्थ्य देखिये कि आत्मा 
कर्म के भोगों को भोगता हुआ भी, कर्म से भिन्न होने से नहीं बैंघधता । 
इसे उदाहरण द्वारा समझाते हैं- 

जैसे कोई विषवेद्य-जाडलिक वन्यजीवों का विष जो मार देने वाला 
है, उसे स्वय चूसता हुआ भी अपनी अमोघ (अव्यर्थ) विद्या सामर्थ्य से 
विष को शक्ति का निरोध कर देने के कारण मरता नहीं है; वैसे ही ज्ञानी 
के भी पुद्गल कर्मोदय को भोगता हुआ भी अमोघज्ञान के सामर्थ्य से राग 
द्वेषादि दोषों का अभाव होने पर रागद्वेषादि की शक्ति का निरोघ हो जाता 
है । फलत बेंघता नहीं । तत्वज्ञानविहीन आत्माओं के रागादि का सद्भाव 
है अत विपाक का भोग बन्ध का कारण बनता है । 


| 

ज्ञानवान्‌ विरक्त आत्मा के अत्यन्त निर्जया होती है, उसे बतलाते हैं - 

जैसेमद्य पीता 'हुआ व्यक्ति यदि अरति से पीता है, तो उसे मद 
(नशा) नहीं होता । वैसे ही द्रव्य उपभोग में ज्ञानी को अरति रहने से वह 
भी बँधता नहीं, प्रत्युत निर्जय ही करता है । 

अब पुन इसे ही दिखलाते हैं - 

'कुव्वतो वि न कौरइ अकुव्वतो वि को वि कीरइ । 

यगरण चेट्डाकस्स विण पायरणोत्ति सो होइ ॥२॥ 

अर्थ --जैसे कोई प्राघृर्णक भय से विवाह के कार्य करता हुआ 
प्रकरण व्यापार में व्यापार (कार्य) करता हुआ भी प्रकरण स्थामित्व के 
अभाव में उस प्रकरण का स्वामी नहीं हो जाता और प्रकरण स्वामी 'तो 
प्रकरण कार्य में व्यापार (कार्य) न करता हुआ भी उसका स्वामी होने से 
'बही प्राकरणिक कहलाता है ! 


इसे थोडा स्पष्टता से यो समझें--किसी के घर विवाह होता है । 
विवाह सम्बन्धी विभिन्न कार्य पृथक्‌-पृथक्‌ व्यक्तियों को सौप दिये जाते 
है । वे उन-ठन कार्यों को करते व अन्य जनों से करवाते हैं, परन्तु उसे 
अपना कार्य नहीं समझते, क्योंकि वे स्वामी नहीं हैं । स्वामी तो जिसके 
धर विवाह है, वही है । और यश अपयश हानि लाभ आदि का भागी 
भी गृहस्वामी ही होता है । वैसे ही सम्यगूदृष्टि आदि 'गुणों से युक्त आत्मा 
भी पूर्व स्रचित कर्मों का उदय होने पर विषयादि विपाकों का सेवन करता 
हुआ भी 'रापादि भावों के असद्भाव मे उनके सेवन में स्वामित्व का भाव 
न होने से सेवन करने बाला नहीं है । मिथ्यादृष्टि के तो विषयों का 
सेवन करते हुये राणादि भावों के होने से सेवन फल का स्वामित्व है, 
अठ सेवन करने वाला है । 

जैसे निर्ग्नयों के आहारादि करने पर भी शणीस्पोषण के हेतु का 
अपाव होने से निर्जत ही है, बन्य नहीं, यह जानना चाहिये। स्यगृदृष्टि 
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तो सामान्यतवया अपने को अपना और पर को पर जानता है । यह 
वतलाते हैं- 

उदय विवागो विविहो कम्माण भासियो जिणंदेहि । 

णहु ते मज्झ सहावो जाणग भावी अह सुद्धो ॥३॥ 

अर्थ --जो जिनेन्द्र कथित कर्मादे के विपाक से होने वाले विविध 
भाव है, वे मेरे स्वाभाव नहीं है । जो पर पुद्गलानुयायी स्वधर्म मे 
अप्रवृत्तिरूप बन्धादि अध्यवसाय हैं, वे मेरे स्वभाव नहीं हैं । और जो 
अनादि समवाय सम्बन्ध से स्थित ज्ञानादि स्वगुण है, वे मेरे हैं । मैं उन 
ज्ञानादि स्वरूप हूँ । यही टकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभावरूप मैं हूँ । ऐसा 
जानता हुआ कर्मो से वद्ध नहीं होता और पूर्ववद्ध की निर्जगा होती है । 

पुन इसी को स्पष्ट करते हैं- 

पुग्गल कम्मनिमित्त, रागविवागोदयो हवइ एसो । 

ण हु ते मज्य रूहावो, णायग भावो हु अहमिक्को ॥४॥ 

अर्थ:--राग निश्चय से पुद्गलकर्म है । पुदूगलकर्म के विपाकोदय _ 
से उत्पन्न यह राग रूप भाव है, तथापि यह मेरा स्वभाव नहीं । मैं तो 
सोलह बार तपाये हुये शुद्धसुवर्णवत्‌ मात्र ज्ञायक स्वभाव वाला हूँ । 

इसी प्रकार प्राणातिपातादि (हिसादि) पापस्थान, मनोवाक्‌ काययोग, 
पंच इन्द्रियों के विषयग्रहण आदि ये सर्व भी मेरे स्वभाव नहीं हैं। मै तो 
शुद्ध ज्ञायक परिणामों से परिणत ज्ञानदर्शनादि अनन्त शक्तिमय, अरूपी, 
अखण्ड, चिदानन्द स्वरूप हैँ । इस प्रकार सम्यग्दृष्टि स्वय को जानता 
हुआ और रागादि को छोडता हुआ, नियम से ज्ञान बैराग्य सम्पन्न होता 
होता है । इसे ही कहते हैं- 

'एवं सम्मदिद्दी अप्पाण मुणइ सुद्ध उवओगी । 

सजोगभाव भाव मुच्चइ तत्त वियाणतो ॥५॥ 


जर्थ -इस प्रकार सम्पपृदृष्टि सामान्य और विशेष से स्वपरस्वरूप 
सर्व भावों से विवेचना करके टंकोत्कीर्ण एकमात्र ज्ञायक स्वभाव वाले 
अत्म तत्व को पूर्णरूप से जानता है, तथा स्थादवादपूर्वक मथार्थता से 
जत्व को जानता हुआ स्व पर भावों का पृथकृत्व करके, स्वे के वास्तविक 
रूप को बढ़ाता हुआ, कर्मोदय के विपाक से उत्पन्न भावों को जानकर, 
सभी को छोड देता है । तत्यश्चात्‌ वह आत्मा नियम से श्ञानवैराग्य 
सम्पन्न हो जाता है । 
अम्पम्दृष्टि स्वमात्मान जानन्नैबात्र बन्धते 
मिथ्यादृष्टि पर स्वीयमजानात्र बन्धते ॥३॥ 
अर्थ --प्रम्यगृदृष्टि अपने आत्मा को जानता हुआ ससार में मैंघता 
नहीं है । और मिध्यादृष्टि स्व और पर को न जानता हुआ बैंघ जाता 
हहै। 
यहाँ कोई शका करे कि सम्यगूदृष्टि परभावों का रागो क्‍यों नहीं 
होता ? उसका समाधान करते है - 
'परमाणुमित्तय॑ पि हु, रागादीनां तु जो निय वेई । 
ण य सो जाणई अप्प॑ चेदण नाण 'सजुत्तो ॥६॥ 
अप्पाणमयाणंतो अणप्पय वा वि सो अयाणतो । 
'कह ोई सम्मदिद्टी जीवाजीवे अयाणतो ॥७॥ 
अर्थ “जो 'रागादि अज्ञममय भावों के लेशमात्रभाव को अपना 
जानता है | स्पप्तवेदनज्ञन के अपाव के कारण उसका ज्ञान अयधार्थ है 
॥ श्रुत के अभ्यास से युक्त होने पर भी वह आत्मा को नहीं जानता । 
और जो आत्मा को नहीं जानता, बह पर को भी पही जानता । स्य सत्ता 
या परसता इनमे से एस का भी निर्दार्ण ने होने से जो स्वीयआत्मा प्ले 
और पर-पुद्गल (जड) के भावों को नहीं जानता, बह जीव अजीब को 
भी भही जानता । जीव अजीय के यथार्धहान के अभाव मे आत्मा 
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सम्यग्दृष्टि भी कैसे हो सकता है । आगम में कहा है +- 
"जो जीवे वि वियाणेइ अजीवे वि वियाणेड । 
जीवाजीवे वियाणतो सो हु नाही इ सजम ॥१५॥ 
("दशवैकालिक ४ अध्ययन”) 
तथा उत्तराध्ययन मे- 
एवं पचविहं नाणं दब्वाणय गुणाणय । 
पज्जवाण य नाणेण नाण नाणीहिं देसियं ॥२॥ 
अर्थ --जो जीव को भी जानता है, अजीव को भी जानता है जो 
इस प्रकार जीव अजीव दोनो को जानता है, वह सयम को भी जानता 
है । इस प्रकार ज्ञान के पाँच भेद हैं । द्रव्यों को, गुणो को तथा पर्यायों 
को जानने से ज्ञानियों ने ऐसे ज्ञान को ज्ञान कहा है । 
इस प्रकार वस्तुतत्व को जानने वाला ही ज्ञानी है, अन्य नहीं । 
"आनादि संसारप्रचारशीला, 
'न रागादिभावान्‌ स्वकीयान्‌ विजानन्‌ । 
'सम्बध्यते कर्म यदैरनेके 
स्तस्माच्च मिथ्यात्वपर्द त्यजध्वम्‌ ॥ 
अर्थ:--जो मिथ्यादृष्टि आत्मा है, वह अनादि काल से ससार में 
भटकने के स्वभाव वाला है । और रागादि भावों को अपना जानता हुआ 
अनेक कर्मपद समूहों से सम्बद्ध होता है । अर्थात्‌ कर्मो से बैंधता है । 
अतः मिथ्यात्व पद को छोड़िये 
वास्तव मे जो आत्मा अपने अनन्त और अनेकान्तिक भावों 'को 
जानता हुआ व स्व से भिन्‍ सभी परभावो को ग्रस्रूप जानता हुआ, 
स्वपद मे यूर्ण रमण करने वाला होता है, वह शुद्ध स्वर वाला है और 
जीर्ण कर्मदलिकों को निर्जाा करता है । शुद्ध आत्मा का स्वरूप 
आचाराज्ज सूत्र भे ऐसा बतलाया हैः-- 


९७ देशनासार 

सच्चे सरा नियट्टन्ति, तक्‍का जत्य न विज्जइ, मई तत्य न गाहिया, 
ओए, अपइद्ाणस्स खेयम्ने, से न दीहे न हस्से न बड्ढे न तसे न चउरंसे न 
भरिमंडले न किण्हे न नीले न लोहिए न हालिद्दे न सुकिकिले न सुरभिगधे 
न दुर्रभगघे, न तिते न कडुए न कसाए न अबिले न महुरे न कक्खडे न 
मठुए, न गुरुए न सहुए, न सोए न उन्हे, न निद्धे न लुक्खे, न काउ न 
रूह न सगे, न इत्यी न पुरिसे, न अन्नहा परिन्ते सले उचमा न व 
विज्जए, अरूवी सत्ता, अपयस्स पय॑ नत्यि (सू १७०) 


(लोक । अध्य0 ५, उदेशक ६) 

भावार्थ --उस आत्मा को कहने में सभी स्वर असमर्थ हैं | इस 
विषय 'मे-आत्मा के सम्बन्ध में कोई तर्क नहीं चलता । अर्थात्‌ आत्मा 
अक्षरों, स्वरों व तर्क से अतीत है । बुद्धि भी उसे प्रहण नहीं कर 
सकतीं । वह ओज रूप, अर्थात्‌ समस्त मलकलक से रहित है । वह 
औदारिक शरीणदि से विहीन, अर्थात्‌ सर्व कर्म से मुक्त खेदज्ञ केवल 
'ज्ञनपुक्त है । उसका कोई संस्थान-दीर्घ, हस्व, वृत्त, व्यस, चतुस्स और 
परिमण्डल, नहीं है । 'वह आत्मा चर्णरहित है । अर्थात्‌ आत्मा काला, 
जौला, रक्त, पीला और शुक्ल नहीं है । वह गन्यरहिंत-सुगन्ध दुर्गन्‍्ध 
विहोन है । 'स्स-विक्त, कटुक, कपाय, आम्ल मधुर रूप नहीं है। आत्मा 
का कर्फश, मृद, गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्प रुक्ष आदि कोई स्पर्श 
नही है । यह अत्मा सर्व कापोतादि लेश्याओं से रहित है, अथवा काऊ 
शब्द से शरीर भी लिया जाता है, आत्मा के शरीर नहीं है । न रुहे 
अपात्‌ पुन उत्पन्न होने बाला नहीं है । सग रहित है ) न स्त्री है, न 
पुरुष है । ने अन्‍्यधा-नपुंसक है । परिज्ञ-सर्वज्ञ-सज्ञ सर्वदर्शो है । उसे 
समझाने को कोई उपमा नहीं है । आत्मा की सत्ता अरूपी है । उस 
अपद का कोई पद नहीं है, क्योकि आत्मा अमूर्तत है ।" इस प्रकार 
आत्मशत्री सर्य यरभावो को आत्मा के नहीं जानता है । आत्मशञनों के 
अनेक का उपभोग होने पर भी, परवस्तु में आत्मपघाव नहीं है । ज्ञान हो 
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वास्तविक आत्मस्वरूप है ) वही आत्मधर्म है । परभाव आत्मा का 
स्वरूप नहीं । कहा भी है- 

"णकमेव हितत्स्वाद्य विषदामपदं पदम्‌ । 

अपदान्येव भासन्ते पदान्यन्यानि तत्पुरः ॥५॥ 

अर्थ:--वह आत्मा एक ही स्वाद्य है, जो समस्त विपताओं का स्थान 
नहीं है । वह स्वय पद रूप है । उसके सम्मुख अन्य सर्वपद अपद 
भासित होते है । 

'शुद्धात्मभावरसनिर्भर भोगयुक्त, 

स्त्यक्तान्य भोग परवस्तुनि निर्विकल्प. । 
स्वात्मावबोध विशदाखिलविश्वभाव. 
स्वीय पद विलसति प्रकटात्मयोगी ॥६॥ 
अर्थ:--एक़ मात्र शुद्ध आत्मभाव रस के भोग से युक्त, और दूसरी 
परवस्तुओं के भोग को त्याग देने से निर्विकल्प, अखिल ससार के समस्त 
भावों और आत्मभाव को पूर्णरूप से जानने वाला आत्मयोग जिसके प्रकट 
हो गया है, ऐसा योगी अपने स्वरूप मे विलास करता है । अर्थात्‌ स्वरूप 
'को भोगता है । 
मइयाइया नाणा सवियप्पा भिन्‍नेय विन्नाणा | 
पत्ते केवलनाणे एगमि सव्व विन्नायी ॥८॥ 
अर्थ:--आत्मा ही श्रेष्ठ अर्थ है । और आत्मा तथा ज्ञान गुणी गुण 
भाव से होने पर भी स्थान परिणाम से एक ही पदार्थ है । अतः ज्ञान भी 
एक ही पदार्थ है । यही परमार्थ है, साक्षात्‌ मोक्ष का उपाय है । ज्ञान के 
जो मतिश्रुतादि भेद हैं, वे भी क्षायोपशमिक समय मे ही भिन्न प्रवृत्ति 
वाले है, परन्तु क्षायिक अवस्था मे निर्मल केवलज्ञान का प्रादुर्भाव होने पर 
उसी के अनतर्गत हो जाते हैं । साराश यह है कि मतिज्ञानादि के रूप मे 
वही ज्ञान क्षायोपशमिक होने से अशत प्रकट होता है, और केवलज्ञार 
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का प्रादर्भाव ज्ञानावरणीय के पूर्णत क्षय होने पर होता है । अत पूर्भ 
ज्ञान क्षायक अवस्था मे होता है । निम्न उदाहरण से इसे स्पष्ट समझने 
'ें सुगमता होगी- 

जैसे गहरे बादलों से ढके हुये सूर्य का प्रकाश उन मेघों के विघटन 
के अनुसार कम या अधिक अवश्य हो जाता है, पर सर्वथा प्रकाश 
स्वभाव को बादल नष्ट नहीं कर सकते । वैसे हो आत्मा के 
ज्ञानावरणादि कर्मपटल का विघटन होने पर उसी के अनुसार ज्ञान शक्ति 
का प्रादुर्भाव होता है । कर्म आवरण के हटने पर कर्म ज्ञान और अधिक 
आवरण के दूर होने पर अधिक ज्ञान प्रकट होता है, किन्तु आवरण से 
ज्ञान सर्वथा नष्ट नहीं होता । मात्र प्रकाश में कमी बेशी होती है । ज्ञान 
के भेदों के होने से ज्ञान-स्वभाव का भेद नहीं हो जाता, प्रत्युत वे भेद 
ज्ञान की विशेषता ही प्रकट करते हैं । अत समस्त भेदों को हटाकर 
आत्म-स्वभावभूत 'एक मात्र ज्ञान का आलम्बन लेकर उसी आलबन से 
स्वपद को प्राप्ति होती है, भ्रान्ति नष्ट होतो है । आत्मलाभ होता है, 
अनात्मभाव का परिहार होता है । कर्म आत्मा को मोहित नहीं करता, 
'रागद्रेष मोहादि दोष उत्पन्न नहीं होते, न कर्म का आश्रव पुनः होता है, 
और न कर्म आत्मा को वाधित करता है । पूर्व में बंधे हुए कर्म भोग कर 
या प्रदेश तथा विपाक से निर्जीर्ण हो जाते है और सम्पूर्ण कर्मो का क्षय 
हो जाने से आत्मा मुक्त हो जाता है । पुन ज्ञान का महत्व चतलाते हैं-- 

नाण विहीणा न 'लहति, सवरनिज्जरपय जिणदुत्त । 

'त॑ गिण्हह भो भव्वा जइ इच्छह सिद्धिसब्भाव ॥९॥ 

व्याख्या --ज्ञान यथार्थ तत्वाववोध रूप है । उस ज्ञान से विहोन जन 
इस स्वात्मावबोध लक्षण सवर निर्जगपद को जो जिनेन्द्र भगवान द्वार 
कथित टै, नहीं प्राप्त कर सकते । अत हे भव्यजीयो | यदि सिद्धि का 
सद्भाव चाहते हो तो उस संबर निर्जरात्मक आत्मशन को ग्रहण करिये । 
'क्योकि जब तक आत्म-प्रदेश पर ज्ञान को आवृत (ढकने) करने वाले 


चाह है. औूण चना 
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ज्ञानावरणीयादि कर्मो का आवरण आया हुआ है तब तक स्व पर को नहीं 
जान सकता । वह आवरण ज्ञानरुचि से हटता है । आवरण के अभाव 
होने पर शुद्धज्ञान से ही स्वरूप का प्रकाशन होने से स्वरूप 'की उपलब्धि 
होती है । बहुत से साधक बहुत प्रयत्न करके भी ज्ञानशून्य होने से 
स्वरूप को प्राप्त नही कर पाते । फलस्वरूप कर्मो से भी मुक्त नहीं हो 
सकते । 
अतः मोक्षार्थी प्राणी को सर्वज्ञ भगवान्‌ के वचनों का अवष्टम्भ 
(सहारा) लेकर ही आत्म-स्वरूप की उपलब्धि करेनी चाहिये | इस 
अवष्टम्भ अर्थात्‌ सर्वज्ञोक्त ज्ञान के बिना आत्म स्वरूप का ज्ञान नहीं हो 
सकता । 
'पदमिद परतो हि दुरासदं, 
'सहज तत्वविदा सुलभ स्मृतम्‌ । 
भवतु भव्यजनाः| निजबोधभृत्‌, 
भवति येन महोदय मुत्तमम्‌ ॥७॥ 
अर्थ:--यह आत्मस्वरूप का ज्ञान तत्वज्ञान के बिना अथवा सर्वज्ञ के 
अतिरिक्त अन्य के बचनों से प्राप्त होना दुर्लभ है । सहजतत्वज्ञानियो को 
सुलभ माना गया है । अत भव्यजनों | आप आतज्ञानी बनो, जिससे 
उत्तम और महान्‌ उदय हो अर्थात्‌ मुक्ति की प्राप्ति हो । 
आयमि रओ णिच्च सतुट्टो होड आयभावमि । 
'णिय धम्मि त्तित्तस्सउ भवदि इह णिय मुत्तम सुक्ख॑ ॥१0॥ 
व्याख्या-आत्मज्ञानी होने पर अर्थात्‌ शुद्ध अनेकान्त अनन्तगुणपर्याय 
परिणाम स्वभाव आत्मा के ज्ञानानन्दरूप का निश्चय करके चिदानन्द मे 
ही सदा रत रहो, उसी मे सन्तुष्ट रहो | आत्मधर्म के अनुभव मे तृप्त 
बनो, इस प्रकार आत्मरत, आत्मसन्तुष्ट व अनुभवतृप्त आत्मा को 
वचनातीत सुख होगा और तब इस आत्मतत्व को स्वय ही देखोगे, और 
भोगोगे । ऐसा होने पर सर्व परभाव प्रसड्र को बाह्य और आभ्यन्तर दोनों 
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रूप से हटा कर परम आर्य-सर्वज्ञभाषित रत्लत्नयी-सम्यगूदर्शन, 
सम्यगूज्ञन और सम्यग्चारित्र रूप मार्ग में प्रवृत्ति होगी । यह आत्मज्ञन 
कौ महिमा है । 


अब ज्ञानी के पद का ग्रहण क्‍यों नहीं होता ? से समझते है, भावना 
करते हैं - 


'जह को वि हु सप्पुरिसो परदव्व मामग नवि कुणइ । 

तह सप्पुरिसो पारथ अगिण्हभाणों न बधई ॥१॥ 

ज्याख्या --जैसे कोई सत्पुरुष परनिश्चित परद्रव्य-घनादि परवस्तु मे 
'यह मेरा है, ऐसी बुद्धि नहीं करता । वैसे ही सम्यगृज्ञानादि गुण युक्त 
सत्पुरुष भी आत्मक्षेत्र के अवगाह से भिन्न अर्थात्‌ 'ज्ञानादि जो आत्म क्षेत्र 
स्थित हैं, उनसे भिन्न सभी अग्राह्म हैं,' ऐसा जानता हुआ कर्मवघ नहीं 
कर्ता । विपाक के उदय को भोगता हुआ भी 'उसमे अव्यापक रहता 
हुआ निर्जग करता है, यह जानना चाहिये । क्योंकि ज्ञानी जानता है, कि 
जिसका जो स्वभाव है, 'वहो उस स्वभाव का स्वामी है । अर्थात्‌ सभी 
द्रव्य अपने-अपने स्वभाव के स्वामी हैं । इस प्रकार तत्व दृष्टि के सहारे 
या आलम्बन से आत्मा के स्वरूप को अपना घन जानता हुआ, केवः 
स्वरूपग्राही होता है । (परद्रव्य को) यह मेरा नहीं है, और 'न मैं इसका 
स्वामी हूँ" ऐसा मान कर उसमे न रमता है, न ग्रहण करता है । यदि 
परद्रव्य-जो जड़ कर्म अजीव रूप हैं, उसे ग्रहण करूँ तो अवश्य अजीव 
मेरा 'स्व' बन जाय और मैं अजीव का स्वामी बन जाऊँ | जीव का 
स्वामी जीव ही निश्चय से है । अजोव का स्वामी बन जाने से बलात्‌ 
मेरे भी अजीवत्व न प्राप्त हो जाय । इस विचार से यही एक मात्र 
भावना करता है, कि मेरा तो केवल ज्ञायक स्वभाव ही अपना है । इसी 
का मैं स्वामी हूँ-अन्य का नहीं । यह मेरा निश्चय है । यह अजीव जड़ 
पदार्थ दो टुकडे हो जायें, या टुकडे टुकडे हो जाये, अथवा इन्हें कोई 
ले जायें, व नष्ट हो जाये, और जायें तो जाये, ऐसा हो जाने पर मेरी 
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कोई हानि नहीं | क्योकि पर द्रव्य 'मेरा घन नहीं, न मै उनका स्वामी 
हूँ । परद्रव्य-जड अजीव का है, वही उसका स्वामी है । 'मै आत्मा हूँ, 
ज्ञानादि धन मेरा है । मै उसी का स्वामी हूँ' यह मै जानता हूँ । इस 
प्रकार भेदज्ञान की दृष्टि से सर्व परभाव को दूर करके, सर्वथा आत्म रूप 
मे स्थिर रहता है । 


सामान्यत स्वपर के अविवेक का हेतु अज्ञान है । उसको छोड देने 
के मन वाले प्राणी को, पुन आत्मा को निर्मल करने के लिए कहते हैं*- 

समस्त परद्रव्यों को स्वक्षेत्र से अर्थात्‌ आत्मप्रदेशों से लेकर परक्षेत्र मे 
स्थापन करने रूप सर्वथा त्याग करना तो अयोगिगुणस्थान के चरम समय 
तक होता है । इससे पूर्व तो उदय और सत्तागत पुदूगल स्कन्धों का 
आत्मक्षेत्र मे अवगाहित्व रहना दिखता ही है, तब समस्त परभाव का 
त्याग केसे है 2 और त्याग के अभाव मे स्वरूप की निष्पत्ति भी कैसे हो 
सकती है ? इसका समाधान यो है -- 


कर्म आत्मा के एक क्षेत्र मे रहे हुये होने से आत्म प्रदेशों मे स्थित 
हैं । वे आश्रव के हेतु नहीं हैं । किन्तु जो उदय मे आये हुए विपाक मे 
तथा इन्द्रियगृहीत वर्णादि मे विपर्यास होने से असयम द्वासा इष्ट या 
अनिष्ट रूप से व्यापक होने पर अभिनव बन्ध होता है; वह साधनोद्यत 
के अव्यापक रूप से होता हैं । अर्थात्‌ साधक उनके उदय या विपाक मे 
अव्याप्त रहता है । इृष्टानिष्ट बुद्धि नहीं करता, अतः साधक के वे 
निमित्तभूत परभाव, आश्रव के लिये नहीं होते । और इसी कारण से 
सम्यग्दर्शनादि गुण परिणत आत्माओं के जितने काल तक निर्जरा होती है, 
यदि आत्मा से सम्बद्ध पुद्गलमात्र ही बाघक हो जाते हैं, तो मुनियो के 
शरीर आहारादि काल मे चारित्र का अभाव ही होने का प्रसग हो 
जायगा । तथा सिद्धो के एक क्षेत्रावगाह पुद्गलस्कन्धों का सद्भाव होने 
पर भी ग्राहक रूप से अव्यापकता रहती है । अत* जहाँ भोक्तृत्व हैं वहाँ 
न ही आश्रवता है । और इसीलिए कहते हैं--- 
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अपरिणहो अणिच्छो भणियो आज्ञाणीण इच्छाइ । 

अहम्म॑ तेणण गहो अहम्मस्स सुद्धप्पा णायगो होइ ॥१२॥ 

व्याख्य --इच्छा ही परिग्रह हैं, जिके परिग्रह नहीं, उसके इच्छा 
नहीं । इच्छा अज्ञममय भाव तो ज्ञानी के हो नहों सकता । ज्ञानी के 
जानमय भाव ही हैं, अत ज्ञानी अज्ञाममय भाव में रमण नहीं करता । 
इससे ज्ञानी के अधर्म का यरिग्रह नहीं होता । अधर्म शब्द से 
आत्मसत्तागत पर्म से अन्य सभी आत्मापेक्षा से अधर्म ही है । इस कारण 
परवस्तु की इच्छा से रहित साधक आत्मा, तत्वश्रद्धात-सम्यक्त्व, 
तत्वभासन-सम्पगुज्ञान, 'तत्वर्णण-सम्पक्चारित्र में भरिणत, अभिसन्धिज 
भाव से अधर्म के ग्राहक नहीं होते । उनके भात्र शुद्ध स्वभाव का 
तादात्म्यभाव है । अधर्म का तो केवल ज्ञायक मात्र भाव है । स्वघर्म का 
ज्ञायक भी है और भोक्ता भी है । यह साणश है । 

इसी प्रकार रागद्रेष, क्रोध, मान, माया, लोभ मन-चचन-कापादि का 
तथा धर्मास्तिकायादि परद्रव्यों का और अशनपानादि प्रुदुगलस्कन्धों का 
ज्ञायक ही है, ग्राहक नहीं । अठ पूर्णतत्वजञ के उदय मे आये हुये 
स्वक्षेत्रगत पुद्गलस्कन्धों के अयोग्य रूप होने से निर्जश 'ही होती है, 
अभिनव बन्ध नहीं होता । इस प्रकार तत्वरसिकजनों के अत्यन्त 
'िष्परिग्रहत्व सिद्ध है । तत्वज्ञानी इस रीति से सम्पूर्ण भवान्तर परिग्रहशून्य 
होने से और अज्ञान का पूर्णरूप से वमन हो जाने से और सर्वत्र पूर्ण 
निरालम्ब होकर प्रतिनियत टकोत्कीर्ण एकमात्र ह्यक स्वभाव होता हुआ 
साक्षात्‌ इस विज्ञन घनमय आत्मा को अनुभव करता है । 

“ज्ञनमग्न निजतत्वविलीन, पूर्ववद्धनेज कर्मविपाकान्‌ 

व्याप्तिभाव रहित परिभुझन्‌, निर्जए्पति नहि नव्यवन्धक ॥८॥ 
अर्थ --ज्ञान मग्न स्वात्मतत्व यें लीन आत्मा, पूर्व में चौंधे हुये अपने 


कर्मो के विपाक 'को व्याप्ति रहित भोगता हुआ उन कर्मा कौ तिर्जरा 
करा है ) नवीन कर्मो का वन्यक नहीं बनता । 
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त्यागबुद्धि से भोगते हुये भी आकाक्षा के अभाव में बन्ध नहीं होता । 
इसे स्पष्टता से समझाते हैं:- 

उप्पन्नोदय भोगो वियोगबुद्धीए तस्स सो णिच्च । 

'निक्खस्स भगवओ, न हेउभावत्तण लहइ ॥१३॥ 

व्याख्याः--उदयप्राप्त कर्मो का विपाक नित्य त्यागवुद्धि से भोगते 
हुये, समस्त परभावों की आकाक्षा नहीं रखने वाले पूज्य सर्वज्ञ ज्ञानी 
भगवान्‌ के वे उदयप्राप्त कर्म विपाक हेतुभाव नहीं बनते । अर्थात्‌ 
बन्धहेतु नहीं बनते, अत अभिनवबन्ध नहीं होता । 

कर्मोदय का उपभोग तीन प्रकार के कर्मों का होता है-अतीत, 
प्रत्युत्पनन और अनागत । उसमे अतीत तो अतीत होने से वह परिग्रह 
भाव नहीं रखता । और अनागत मे तो उसमे आकाक्षा करते हुये जन के 
ही परिग्रह भाव से होता है । वे सर्वज्ञ तो पुरुषोत्तम हैं, वे अनागत की 
आकाक्षा नहीं करते; इससे बन्धक भी नहीं बनते । तथा प्रत्युत्पन्न 
'कर्मोदय का विपाक है, वह रागबुद्धि से प्रवर्त्मान जीव के ही बन्ध का 
कारण है । ज्ञानी के प्रत्युत्पन्न कर्म का विपाक या उपभोग रागादि मे 
प्रवर्त्मान न होने से बन्ध का हेतु नहीं होता । ज्ञानी के जो ज्ञामय भाव 
वाला है, रागबुद्धि का अभाव होने से वह केवल विराग बुद्धि मे प्रवृत्त 
रहता है; अतः वह बन्धक नहीं और प्र॒त्युत्पन्न कर्मोदय का उपभोग ज्ञानी 
के इसी कारण परिग्रह नहीं होता । अनागत कर्मोदय का उपभोग तो 
सकलज्ञानी के अनाकाक्षित ही है । ज्ञानमय भाव वाले ज्ञानी के आकाक्षा 
का अभाव होता है; अतः अनागत कर्मोदय के उपभोग का परिग्रह ज्ञानी 
के नहीं हो सकता । क्योकि ज्ञानी के निश्चय से स्वभाव का 
टकोत्कीर्णमात्र ज्ञायक भाव सदा रहता है, तथा जो वेद्य वेदकभाव हैं, वे 
दोनो विभाव भावों के अनुत्पादक और प्रध्वसक होने से क्षपक हो जाते 
हैं । उनमे जो भाव काधक्ष्यमाण वेद्य-भाव को वेदने वाला है, वह जब 
तक उत्पन्न हो तब तक तो काक्षमाण वेद्यमाव का विनाश हो जाता है । 








जाकर का शक आस... देशनासार 
चेच्रभाव 

उपके नष्ट होने यर वेदक भाव क्‍या वेदे ? संदि कफ्यमाण 

भौछे होने बाले अन्यभाव को वेदता है, तो उसके होने से पूर्व ही वह 

पविन॒ष्ट हो जाता है, तब उसे कौन वेदता है ? यदि वेदकभाव चीछे होने 

चले भाव को जो रखा हुआ है, उसे वेदत्ा है, तो उसके होने से पूर्व वह 

नष्ट हो जाता है, तव वह किसे वेदता है ? इस प्रकार काध्ष्यमाण 


भाववैदना की आवश्यकता जानता हुआ ज्ञानी किज्वित्‌ भी आकाक्षा नहीं 
करता । 


चेध्च वेदक विधि क्षणक्षयी, विद्यत न खलु केन कदाचित्‌ । 
सेन नेच्ठति परस्य हि भोक्तुता भिन्षता भजति घीर सुधीमान्‌ ॥९॥ 


अर्थ -वेद्य वेदकबिधि क्षणमात्र में हो क्षय हो जाती है । निश्चय 
से किसी प्रकार भी वह ठहरता नहीं है, अत धीर बुद्धिमान्‌ साधक पर 
अस्तु को भोक्तृता कली इच्छा नहीं कप्ता और इससे भिन्नता का भाव 
रखता है । 

यहाँ यास्‍्तव मे यह समझने योग्य है, कि उदय मे आये हुये को 
चेदने में तो असंज्यात समय लगते हैं, और प्रति समय 'वेदभाव कौ 
अब्यता रहती है, तद कैसे उसका भोग हो सकता है । अत मुनि प्राय 
उदय मे अव्यापक ही रहता है । इस अवस्था में जिन अध्यवसामों का 
उदप होता है, उनमे से कौन से संस्तार विषयक व कौन से शरीर विषयक 
है, उनमें जितने ससार विषयक है, थे बन्ध के निमित्त हैं । जितने शरीर 
विषयक है, थे उपभोगमिमित्त है । संसार विषयक अध्यवसायों में 
शागद्ेश्मोहादि का भाव है, अठ ये उन्प के निमित्त है | शरीर विषयक 
मुछद्ग॒पादि है वे उपधोगनिमित्त है । उनमे ज्ञानी का राग नहीं है, क्योंकि 
हनी उन्हे पर स्वपाव-जड़ स्वभाव जानता है । टकोत्कोर्ण एकमाय 
डइापक भाव रूप स्वभाव याले शानी के परभाव का प्रतिपेश है । अत 
झंगैर विषयझ आहायदि का भोग अन्य का निर्मित नहीं बनता | 
ऊप-पाश रहित यस्य को अनेक मज्जिप्ठादि रगो मे चिरकाल रहने पर 
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भी वर्णान्तरता नहीं होती । चैसे ही ज्ञानी परभाव में व्यापकत्व होने पर 
भी रागादि रहित होता है । विपाकवश उदय मे आये हुये को भोगता 
हुआ भी वन्ध नहीं करता, प्रत्युत निर्जगा हो करता है । ऐसा जानना 
चाहिए । 

विपाक का उदय बन्ध का हेतु नहीं है । विपाक का उदय होने पर 
भी जिनेश्वर देवों-सर्वज्ञें के अबन्धता प्रसिद्ध ही है । रागी द्वेषी ही कर्म 
बॉघता है; अत जो आत्मृतत्वालम्बी आत्मा मे उपयोग रखने वाला ज्ञानी 
है वह बेंघता नहीं, किन्तु मुक्त होता जाता है । यही कहते हैँ - 

नाणी कसायरहियो सब्वे पुव्वोदये अ भुजतो । 

णो लिप्पइ कम्मरयो अन्नाणी तम्मओ अ लिप्पेइ ॥१४॥ 

ज्याख्या:--जैसे स्वर्ण कीचड में रहा हुआ भी कीचड से लिप्त नहीं 
होता । क्योकि उसका स्वभाव लिप्त होने का नहीं है । वैसे ही ज्ञानी जो 
चारित्रयुक्त है, विपाक प्राप्त कर्मोदय मे रहा हुआ भी अव्यापक होने से 
कर्मों से लिप्त नहीं होता । क्योकि उसके परद्रव्य पर राग के त्याग का 
स्वभाव होने पर अलेप स्वभाव होता है । जैसे सोने के काट नहीं लगता, 
वैसे ही ज्ञानी आत्मा के बन्ध नहीं होता । अज्ञानी परभाव का स्वामित्व 
मानता है और कर्म को बाँधता है । जैसे लोह कीचड मे पड़ा रहे तो 
उसके काट लग जाता है; क्योंकि काट लगना लोह का स्वभाव है ! 

अज्ञानी सर्व परद्रव्य के प्रति रागद्वेष कौ भावना रखता हुआ 'रागद्वेष 
उपादानशील स्वभाव वाला है; अत वह कर्म से लिप्त होता ही है । 

यही कहते हैंः- 

पर परिणति रागाद्‌ बध्यते नव्यलेपैः, 

परपरिणतित्यागा-न्नैव बन्धत्वमेति । 

न खलु न खलु ग्राह्न भिन्न द्रव्य स्वरूप, 

यदिह नहिं स्वकोय त न गुह्नाति दक्ष: ॥१०॥ 
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अर्थ -आत्मा परपरिणति के राग से नये कर्मलेप से लिप्त होता है 
और परपरिणति के त्याग से वधत्व को प्राप्त नहीं होता । अत निश्चय 
से परद्रव्य जो आत्मा से भिन्न स्वरूप वाले हैं, वे किसी भी प्रकार से 
ग्राह्म नहीं हो सकते । क्योंकि बुद्धिमान्‌ व्यक्ति 'जो अपना नहीं है” उसे 
नहीं लेते । यह ससाए में भी व्यवहार से एव नीति से प्रसिद्ध है । 
यह प्रतिज्ञा या भावना सम्यग्‌ रत्लन्नयीपरिणत जीव के ही ठहरती है 
। वह परभावों को घारण करता हुआ भी उनका कर्त्ता और भोक्ता नहों 
है । उस परिणति से भिन्न हो है । 
निस्सको निक्‍कखो निव्वितिगिच्छो अमूढदिट्टी अ । 
'उववूहो थिरभावों वच्छल्ल पभावण जुत्तो ॥१५॥ 
सपर विवेगीणाणी नियभावे जो रओ धीरो । 
सो सव्व कम्म उदयगय निज्जरइ भिन्नो ॥१६॥ 
जो रमइ सो बधइ, नो रमइ तस्स वधण नत्ति । 
तम्हा पुव्वोदिव्ने, न रमतो निज्जर कुणइ ॥१७॥ 
व्याख्या --यहाँ जो साधक-साधु है, वे समस्त कर्मो से निरभिलाप- 
अनिच्छुक होते हुये कर्म से अत्यन्त निरपेक्षतया वर्त्ती हैं । इस कारण वे 
'कर्मोदय मे अतिशय निर्भय माने जाते हैं । वे समझते है कि ये विपाक 
मेरे स्वधर्म के छेदक नहीं, किन्तु आवारकमात्र हैं और वे भी 
स्वल्पकालावस्थायी हैं । अत उसके विपाक में शका कैसी ? क्षय का 
अवसर आने पर स्वत क्षय हो जाते हैं | क्षय का अवसर आने पर हो 
वे विपाकी बनते है, इसमे कैसा भय ? और कैसी दौनता ? "मैं तो शुद्ध 
ज्ञानादि अनन्त आनन्दमय हू ।" इस प्रकार मुनि सर्वभय से विप्रमुक्त 
निशंक विचरता है । 
अर्थ -(इहलोकादि सभी भय हैं । उनमे से यदि कोई जो पूर्व में 
बौंधे हुये है, वे उदय मे क्षय होने के लिए ही आ रहे है, तो बुद्धिमान 
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जनो को क्‍या भय करना चाहिये ? परभाव का क्षरण करने के लिए 
विपाक का उदय होता है, इसमे कौन समभावान्वित, चेतना परिणति 
वाला आतुर बने । वह तो शुद्धात्म भाव का सेवन करे । क्‍योंकि 
सम्यगदृष्टि टकोत्कीर्ण ज्ञायकसम्यक्त्वी होने से कर्मवन्ध की शका कराने 
वाले मिथ्यात्वादि भावों के अभाव में निःशक रहता है; अतः उसके 
शकाकृत बन्ध नहीं, किन्तु निर्जरा ही है । 
सम्यगृदृष्टि के आकाक्षाकृत बन्ध भी नहीं होता; क्योकि वह 
टकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभावमय होने से सभी कर्मफमलो और सभी वस्तुधर्मो 
में निराकाक्षी है । अतः काक्षा के अभाव मे बन्ध न होकर निर्जरा ही 
होता है । 
उसके विचिकित्साकृत कर्मबन्ध भी नहीं हैं; क्‍योंकि सम्यगदृष्टि 

ज्ञानचारित्रमय टकोत्कीर्ण ज्ञाता स्वभावमय होने से सभी द्रव्य जो स्व 
स्वभाव परिणत और पर हैं, और जिन्हें हेयरूप से विभक्त कर दिया है 
तथा स्व, आत्मभावों मे जो स्वतया उपादेय कर लिये गये हैं, उन मे 
जुगुप्सा का अभाव होने से वे निर्विचिकित्स है । इस कारण उसके भी 
बन्ध नहीं, निर्जण ही हैं । तथा अशुभभावों मे भी हेयत्व रूप से तद्धर्म 
'व तत्स्वरूपतया, धारण किये जाने पर उनमे कौनसी काक्षा अथवा दुगछा 
हैं । क्योकि काक्षा रागोदूभवा और दुगछा द्वेषोद्भवा होती है । राग और 
द्वेष दोनो ही अकार्य हैं; अतः दोनों के अभाव मे उस प्रकार को इष्ट या 
अनिष्ट विपाकों के भोग मे भी निर्जरा ही होती है तथा यथार्थ ज्ञानादि 
परिणाम से किनन्‍्हीं भावो मे मूढ़ता नहीं होती, अत. मूढदृष्टि से किया 
जाने वाला बन्ध भी सम्यगदृष्टि के नहीं होता । बागूयोग का आम्रवत््व 
होने पर भी सम्यगूज्ञान कारणता रूप मे प्रवतनि वाले के बन्ध नहीं होता, 

क्योकि सम्यगूज्ञान चारित्रयुक्त, निराबाध, ज्ञायक भावना वाला, भावरूप 

से समस्त आत्मशक्तियो को साधनरूप से अथवा स्वकार्य रूप से प्रवृत्त 

करता हुआ, तथा आविर्भूत शक्तियों को परभावों मे प्रयुक्त नहीं करता 

हुआ जो आत्मा है, उसके स्वशक्ति की दुर्बलता के अभाव में अन्यथा 

प्रवृत्ति नहीं होती; अत तत्कृतबन्ध न होकर प्रत्युत्‌ निर्जरा ही होती है । 


[_ ९९ देशमासार _] 


सम्यगू रलत्रयीयुक्त आत्मा साध्य साधन की एकता वाला है स्व 
अथवा अन्य के मार्गच्युत होने का प्रसग उपस्थित होने घर मार्ग पर ही 
स्थिति करता कराता है । अत स्थिरीभूत “आत्मस्भाव वाला होने से 
भर्गच्युति से होने वाला वन्ध भी नहीं होता, क्योंकि मोक्षमार्ग का साधक 
आत्मा सम्यगूदर्शन, ज्ञान, चारित्र को जो स्व से अभेदवुद्धि से स्थित हैं 
उन्हें स्वगुणों में स्थिर करता है । 

स्वगुणों का पोषण करने से वात्सल्यगुणघारक होता है । इस गुण के 
धारक के अन्य साधकजनों के स्वोपदेशादि द्वारा क्षुधादि विध्नों को दूर 
करने और पोषण करने से अवात्सल्यरूप अतिचार से होने वाला कर्मवन्ध 
नहीं होता । द्रव्यवात्सल्य भी भाववात्सल्य का कारण 'ही है, अत उसे 
भी वात्सल्य ही कहना चाहिये । जो विभाव के कारण हैं, वे ट्रज्य निक्षेप 
चाले के भी नहीं होते, लोक में जो भाव के 'कारण है, वे सचेतन या 
अचेतन द्रव्य, तत्वज्ञों के द्वारा कहे गये है । ऐसा आगम वाक्य है । तथा 
संसार में भी द्रव्य, भाव का कारण माना जाता-है । श्री आचारांग सूत्र व 
टीका में भी यही कहा गया है *- 

"जे गुणे से मूलट्राणे" (लोकविजयाध्यने, १ उद्देश) 

यह कहा गया है कि सम्यगूदर्शनादि वालों के द्वार की गई क्रिया 
सिद्धिफल रूप गुण से फलवती है । अन्य दूसरी क्रियाएँ तो सांसारिक 
'फल में अध्याग्रेप होने से निष्फल अर्थात्‌ मुक्तिरूप फल देने बाली नहीं 
होती इत्यादि अनेक वाक्यों से जान लेना चाहिये । फिर क्योकि सम्यग्‌ 
रत्लत्रयी परिणत आत्मा स्वशक्ति के जागरण से अर्थात्‌ ज्ञानादि को 
'निरायरण कर लेने से अन्य भव्य जीवों के स्वभाव को प्रकाशित करने में 
'कारणरूप है, अतः शासन-प्रभावक है, और प्रभावक होने से यह भी 
कर्मब्म नही करता । उसके भी निजय हो होतो है । इस प्रकार दर्शन 
के आठ आचागे का पालन करने वाले के निर्जग हो 'होती है, बन्य नहों 
होता । 


| अध्यात्म-प्रबोध ११0 । 
दोष त्यागात्‌ शुचि निजगुणै नाटियन्‌ स्वस्वरूप, 
निश्शकादे ्वंसननिचये भूषयन्‌ स्वात्मशक्तीन्‌ । 
सम्यग्दृष्टि निर्जररसोत्कर्षतस्तत्वलीनो, 
बन्ध त्यक्त्वा किरति दलिकान्‌ तस्य वे निजरिव ॥१२॥ 
अर्थ:--सम्यगृदृष्टि आत्मा, निर्जररस-ज्ञानादि अथवा शान्तरस के 
उत्कर्ष से तत्व मे लीन हो जाता है । शकादि या रागादि दोषों के त्याग 
से निज गुणों के द्वारा स्वस्वरूप की रमण-क्रीड़ा कराता हुआ और 
निःशकत्वादि आठ आचार मय वबस्त्रों स्वात्मशक्तियों को भूषित करता 
हुआ बन्ध को छोड कर पुदूगल दलिकों को बिखेर देता है, उसके 
निश्चय से निर्जरा ही होती है । 


॥ इति निर्जरा वर्णनस्वरूप षष्ठाधिकारः ॥ 


(शार्दूल विक्रीड़ित वृत्तम्‌) 
राग द्वेष महाभटेन सकल विश्व प्रमादीकृत, 
शुद्धानन्दरस विहाय समल भाव विष प्रापितम्‌ । 
'तद्‌ विच्छेदपर सुखोदयकर सद्भावना भावित, 
स्यादवादामृतपानपूर्णममल ज्ञानं समुज्जुम्भते ॥ 
अर्थ:--रागद्वेषरूप महायोद्धाओं के द्वारा यह सारा ससार प्रमत्त बना 
हुआ है और शुद्ध आत्मानन्द रस को छोडकर कर्ममलरूप भाव विषमय 
बना दिया गया है । उस विष को नष्ट करने वाला, सुख का उदय करने 
वाला, सद्भावनाओं से भावित, स्याद्वाद अमृतपान से भरा हुआ, निर्मल 
शान सम्यग्‌ प्रकार से समुल्लसित हो रहा है, विलास कर रहा है । 


कह _____+_+॒॒॒ | देशनासार 

'जहनाम को वि पुरिसो णेहब्भतो उ रेणु वहुलम्मि । 

'ठा्म्मि वायाम कुव्वतोडणेग चेट्टाइ ॥१॥ 
सो रेणु जत्तो होही णेहेण य णेग चिट्करणेहि । 
एवं पुग्गल रेणु लिप्पए जीवे 'सरागत्थे ॥२॥ 

व्याख्या --यहां यह समझने योग्य है कि जैसे कोई तैलाभ्यगयुक्त 
पुरुष स्वभाव से ही रज कौ अधिकता वाली भूमि में रहा हुआ, नाना 
प्रकार के व्यायाम या शस्त्राभ्यास का कार्य करता हुआ, अनेक 'प्रकार की 
अेष्टाओं, व्यायाम एवं सचित्त अचित्तादि पदार्थों को अर्थात्‌ चौंदमारी या 
लक्ष्यवेध करता हुआ घूल से सन जाता है । वैसे तैलाभ्यग रहित पुरुष 
के रज नहीं लगती, भले वह शस्त्राभ्यास या व्यायाम करे या न करे । 
इज चिपकने का 'कारण तैल है, वह नहीं लगा हुआ है, तो 'रज नहीं 
'लगती । इस न्याय के बल से यह सिद्ध है कि रज 'लगने का हेतु 
तैलाभ्यग है । इस प्रकार मिथ्यादृष्टि आत्मा परभाव में रागादि करता 
हुआ, स्वभाव से 'ही कर्मयोग्य पुदूयबल को अधिकता वाले इस जगत्‌ में 
"कांयिक, वाचिक और मानसिक कर्म करता हुआ, अनेक प्रकार के 
इन्द्रियादि साधनों द्वारा सचित्ताचित्त वस्तुओं का इष्ट अनिष्ट रूप से 
गहण-त्यागादि करता हुआ, कर्म-एज से वैंधता है । उसके कौन सा 
चन्पहेतु है ? स्वभाव से ही तो कर्म बैंधते नहीं । यदि स्वभाव से बधते 
हों तो कर्मयोग्य पुदूगलों से भरे हुये लोक मे सिद्धों के भी जो लोक मे 
ही है, कर्मवन्ध का प्रसद्भ उपस्थित हो जाता । और केवल योग ही मन, 
वचन, काय योग हो वन्ध के हेतु माने जायें तो योग की विद्यमानता में 
यथाख्यातचारित्र वाले क्षीणमोहादि गुणस्थानवर्ता जोचों के घातिकर्मा के 
चध का सम्मव नहीं । साता का बध है, साम्परायिक बन्ध नहों होता 
क्योकि योगों के सद्भाव में भी सयोगो केवली भगवान्‌ के ईर्यापथिकी 
क्रिया 'से होने वाले साता चेदनीय का वन्ध है, साम्यरायिकी क्रिया से होने 
चाला बन्ध नहीं है । न सचित्त अचित्त वस्तु के ग्रहण त्याग मे वन्य है । 


अध्यात्म-प्रबोध ११२ 
इस कारण उनके बन्ध का सम्भव ही नहीं है और मुनिजनों के 
इर्यापथिकी साम्परायिको आदि क्रिया होने पर भी तीत्र वन्ध नहीं होता 
क्योंकि उनके परिणाम डृष्टानिष्ट वस्तु मे रागद्रेषमय नहीं है । विहार 
आदि मे प्राणातिपातज (हिसा से होने वाला) दोष का सम्भव होने पर भी 
उनके वबन्ध नहीं है । 

अतः रागद्वेष से ही विपाकी कर्मवन्ध का सम्भव है, इस कारण 
रागादि दोषों का निवारण ही श्रेयस्कर है । 


एवं णेहाभावे ना रेणुलेवो न कयावि कस्सवि । 
'तहबध हेउ विगमे न बधभावो अ सुद्धस्स ॥३॥ 


व्याख्या:--जैसे स्नेह चिकनाहट के अभाव मे शरीर पर रज का 
लेप (चिपकना) किसी के कदापि नहीं होता । वैसे ही बन्धहेतुओं के 
अभाव मे सम्यगू रलत्रयी परिणत शुद्ध आत्मा के भी वहुविध कार्यो मे 
उपयोगपूर्वक प्रवृत्ति होने से रागादि न करता हुआ कर्मरज से लिप्त नहीं 
होता । ऐसा जानना चाहिये । । 


जो मणइ कत्तित्त आसवभावाण अन्न भावाण । 
सो बधइ अन्नाणी तब्विरओ ज़ेव बधइ ॥४॥ 


व्याख्याः--वास्तव मे जो जीव प्राणातिपातादि-हिसादि आश्रव कार्यों 

का कर्त्तत्व-'मै कर्त्ता हूँ" ऐसा मानता है, तथा मै पौद्गलिक (भौतिक) 
'परभावों का भोगी हो ऐसा जानता है और मै जीव--अजीव-स्त्री-पुत्नादि 
एव वास्तु क्षेत्र उद्यान धनरत्नादि का स्वामी हैँ ये मेरे है 'इनके कारण मैं 
बडा हूँ' ये न हों तो मै रक-दरिद्र हूँ । इत्यादि विपर्यास- आत्म- 
विरुद्ध भावनाओं से जीव कर्मों से बेंधता है । और जो आत्मा- 'मैं 
अपने स्वभाव-ज्ञानदर्शनादि का कर्त्ता भोक्ता व स्वामी हूँ, इत्यादि 

स्वरूपमय रहता है, परभावादि अन्य-भोगादि कार्यों को अकार्य- 
अकरणीय जानता मानता है, वह कर्मों से नहीं बेंघता [ अज्ञानी जीव 


१९३ देशनासार 
ऋत्तो, कारण, कार्य आदि का स्वरूप नहीं जानता हुआ, शुद्ध 
कर्त्तादि-स्वरूप के कर्त्तादिरूप परिणत नहीं होता पर कर्त्तादिसू्प भावों से 
'परिणत 'होता है वह बैंघता है, अत ज्ञानी स्वरूप 'का कर्त्ता, स्वरूप का 
भोक्ता और स्वरूप में रमण करता हुआ कर्मो से नहीं बघता । सदा 
चेतनालक्षण से युक्त और अविनश्वर स्वभाव वाला जीव द्रव्य है, अत 
परभाव मे रमण उसका स्वभाव नहीं । 

“ अद्यपि जगत्‌ में सकर्मा जीव दश प्राणघारणरूप लक्षण से जीवन 
धारण करते हैं वह तो उनके अपने आयुकर्म के उदय से ही है । यदि 
आयुकर्म बंधा हुआ अत्यन्त अल्प है तो बह उत्पन्न होते ही मर जाता 
है । (निगोद में तो जीव एक श्वास में १७ / और जीव अपना आयुआदि 
कर्म न किसी को दे सकता है और न किसी के कर्म ले सकता है । 
क्‍योंकि सभी जीव अपने अपने कर्म अपने ही परिणामों से उपार्जन करते 
हैं । इस कारण कोई जीव किसी भी प्रकार से किसो अन्य जौच 'का 
कुछ कर्त्ता हर्त्ता नहीं हो सकता । केवल निमित्त मात्र बन सकता है । 
अत मैं किसी जीव को जीवित रखता हूँ । सुखी-दुखी करता हूँ । ऐसा 
अध्यवसाय-कल्पना, अभिमान, विचार, मात्र अज्ञान है 

और आत्मा अव्याबाघ सुखमय होने पर भी सकर्मा होने से वेदनीय 
कर्म द्वार उसका अव्यावाघ सुखमय रूप निरुद्ध हो रहा है । इसी कारण 
चेदनीय के शुभाशुभ विपाक से साता-असाता का उदय होने पर सुख दुख 
का अनुभव करता हुआ 'मैं सुखी हैँ" मैं दुखी हूँ 'मैं दुखित अन्य जीवों 
'को सुखी करता हूं' अथवा 'दुखी करता हू" या अन्य 'जीव मुझे सुखी या 
डुसखी करते है यह धारणा भी निश्चय से अज्ञान है । इस प्रकार के 
अध्यवसायों वाला मिथ्यादृष्टि कर्मों से बैंधता है । *स्व या पर का जीवन 
तो स्व स्व कर्मानुसार होता है' ऐसा जानता हुआ सम्यगूदृष्टि तो यह 
विचारता है कि 'मै किसी का नहीं हूं' 'न मेरा कोई है' मुझे अपना 
स्वरूप पर-परिणतमय नहीं करना चाहिये । चेतना तथा वीर्यादि को 
परानुपायी करना हो अभिनव कर्म का ग्रहण कराता है । अत "मै पर 
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आह” हक पर 
अनगत ऋर्ना साहिदे! ऐसा फामता स्क्द्राश्ता रन फरता न्ज्ल्र् 
अनुगते झरना आह पैसा जानता, बिसारता झभोर ऋरता हझूझआा ज्ञान 


ब्ब 


कर्मों से बद्ध नहों रोता । करे मरता है, 'फौता है, संग शोता है, 
दुग्यी रोता है । थे सब कार्य छीव के अपने कर्मोदस में रोने है। फर्म 
नरहों तो बह मुक्त रे जाता है । मैने दसे मार दिया, जीवित फार दिया, 
सुछी कर दिया, शुलो कार दिया, ऐेसा जानते-टेशने वाला मिध्यादाप्टि 
जानना चाहिए । मिध्यादृषध्टि के री ये बन्प के हेतु है; स्थोकि बरी 
अज्ञनबश इन कार्यो में कर्त्वशाव रााता, समझता और ऊप्ता है । 
यद्यपि जोय परभाव का कर्ता नहों है; तथापि कर्गेदययशात्‌ भरभावकाण 
मे करृत्यमति भो मिध्याशन है, और मिध्या-ज्ञन से कर्म वैधते है । तथा 
परभावों में रागदेष असयभ खांदि क्या घरिणगन होने ने बन्ध है । अत 
उसे निवारण करने के लिये कहते है-- 
जो नियदव्वत्यित भुत्तण जे उ होति अन्नाई । 
तेसि करणे महणे भोगे रागेण दोसेण ॥५॥ 
वघइ अपावियप्पा, सरूवरामी न बधेह । 
तम्हा रयणत्तयेनीये बट्ट तो सबरी खबड़ ॥६॥ 
व्याख्या---वांस्तव में जो जीवद्रव्य स्व अस्तित्व परिणत ज्ञानादि 
स्वधर्मो को छोड कर अन्य परद्रव्य, परभाव परद्रव्यस्वभाव वर्णादि है, 
उनके कर्तृत्व भोक्तृत्व अथदा रागद्रेष से परिणत हुआ 'संबिकल्प होने से 
कर्म बाधता है । और जो जीव स्वरूपरमणशील है, परभाव का अतुगामी 
नहीं है, अपने रत्लत्नरयरूप भाव में रमणशील है, वह कर्म नहीं बॉँघता । 
आत्म साधना मे वर्तमान सवरवान आत्मा तो क्षय करता या निर्जरा करता 
है ऐसा जानना चाहिये । जो अज्ञान से उत्पन्न रागद्रेषमय अध्यवसाथ है, 
यही वन्धन का हेतु है, ऐसा निश्चय जानना चाहिये । इप्ट अनिष्ट दोनों 
मै बन्ध के हेतुओं का अवरोध हो जाने से उपर्युक्त सवस्वान्‌ के वन्ध 
हीं होता । इस प्रकार हिसा का अध्यवसाय हो हिसा है । यह सिद्ध 


[ हु देशनासार | 
हुआ । पणजीबों के कर्म कौ विचित्रता से प्राणों का नाश कदाचित्‌ 'हो या 
न हो, जिस व्यक्ति के 'मैं मारता हूं" इस अहकार रस से भरा हुआ हिसा 
का अध्यवसाय है, वही वास्तव में बन्ध का हेतु है । जो हिसा का 
अध्यवसाय है, वही विषयाभिलाषा से रागरूप है और परशरीरादि घात् 
थुक्त होने से द्वेष रूप है । इस प्रकार सर्वत्र रागद्वेष कौ एक-समयता 
माननी चाहिए । विशेषावश्यक में कहा है कि-"ननु जीवाकुले 
'लोकेडवश्यमेव जीवघात सम्भाव्यते, जीवाश्च 'ध्नन्‌ कथ हिसको न 
स्यात्‌ 2?" शका की गई है कि जीवों से भरे हुए लोक में अवश्य ही 
जीवों के 'घात कौ सम्भावना है और जीवों को मारता हुआ हिसक कैसे 
नहीं होता 2 अत कहते है -- 
"न 'य घायउत्ति हिसो नाघायतो त्ति निच्छिय 'मयेडटिसो । 
न विरलजीवमहिसो न य जीव घणति तो हिसो ॥१॥ 
अहणतो वि हु हिसो दुडत्ताराओ मओ अहियरोव्य । 
'बाउतो वि न हिसों सुद्धमणओ जहा वेज्जो ॥२॥ 
“ अर्थ --'मारने वाला है' इतने मात्र से कोई हिसक नहीं हो 'जाता 
और नहीं मारने वाला अहिसक नहीं हो जाता, ऐसा निश्चय नय का मत 
है । किसी विरल जीव कौ भी हिसा नहीं कण्ता, इससे भी कोई 
अहिसक नहीं हो जाता । तथा बहुत जीवों की हिसा करता है, इससे 
"कोई हिंसक नहीं 'हो जाता । 'तव क्या राजादि का घातक अभीचिकुमार 
चह दुष्ट अध्यवसाय वाला होने से न मारता हुआ भी हिसक हैं ? उत्तर 
है कि हों वह हिसक है । सेगी को कष्ट देता हुआ वैद्य शुद्ध परिणाम 
चाला 'होने से हिसक नहीं है, अत मारता हुआ भी अहिसक हो सकता 
है और न मारता हुआ भी हिसक हो सकता है, यह कहा गया है । 
_ किस प्रकार का अहिसक यहाँ ग्रहण किया जाय ? यह 'बतलाते हैं- 
'पच समिओ तिगुत्तो नाणी अविहिसओ न विवरीओ। 
हो उ व सपन्ना से मा वा जीवावरोहेणा ॥७॥ 


अध्यात्म-प्रयोध श्श्द्च 


अर्थ---जो सर्वविरति, देशविरति या सम्यग्दृष्टि 'पच समितियों से 
'समित और तीन गुप्तियों से गुप्त ज्ञानी, जीवों की रक्षा को स्वरक्षा जानने 
वाला, सर्वथा जीवरक्षा के परिणामयुक्त और जीव रक्षा में तत्पर, हिसा 
करता हुआ भी अहिसक माना गया है । इससे विपरीत लक्षण वाला 
अहिसक नहीं है, किन्तु अशुभ परिणाम वाला होने से हिसक है । बाह्य 
जीव-हिसा तो जीवों का उपरोध करने वाले के कीटादि जीवों के 
उपरोध से उपघात हो अथवा न हो, वह साधु के हिसकत्व के लिये 
नहीं । क्योंकि उसका अनेकान्तिकत्व है । उसका अनेकान्तिकत्व कैसे 
है > अत कहते हैं - 


असुओ जो परिणामों सा हिसा से उ वाहिर निमित्त। 
को वि अवेखेज्ज न वा जम्हा ण निमिय बज्झ ॥८॥ 


व्याख्या.--क्योकि यहाँ निश्चय से जो अशुभ परिणाम है, वहीं 
हिसा है, यह विशेष रूप से कहा जा रहा है । और वह बाह्य 
सत्वातिपात क्रिया (प्राणीहिसा) किसी के लक्षण निमित्त अपेक्षित है ! 
किसी के बह निरपेक्ष भी हो सकती है, जैसे तन्दुलमत्स्प आदि के | इस 
कारण बाह्य निमित्त अनेकान्तिक ही है । उन बाह्य निमित्त के सद्भाव में 
भी अहिसकत्व हो सकता है, और उसके अभाव मे भी हिसकत्व हो 
सकता है । शका होती है कि यदि ऐसा है; तो क्‍या बाह्य जीवघात 
सर्वथा हिसा है ही नहीं 2 इस विषय मे कहते हैं, कि कोई होती है, 
'कोई नहीं होती । यह कैसे 9 उसे कहते है :- 


अशुभ परिणाम हेउ जीवाबाहो त्तितो मय हिसा । 
जस्स उ न सो निमित्त सते वि न तस्स सा हिसा ॥९॥ 
व्याख्याः--क्योंकि जो जीव हिसा है, वह अशुभ परिणाम के हेतु से 


है । अथवा अशुभ परिणाममय है । यह जीवबाधा ही जीवघात है, वही 
जीवहिसा है, ऐसा तीर्थकरों व गणघरों का मत हैं । जिसके जीवघात या 


११७ देशनाप्तार 


जीव को बाधा देने का अशुभ परिणाम नहीं है, उसके निमित्त से जीवों 
को जाघा को होते हुये भी हिसा नहीं है । इसी को दृष्टान्त द्वास दृढ़ 
करते हुये कहते है - 


सद्दादओ रट्ठडफला न वीयमोहस्स भावसुद्धीओ । 
जह तह हिसा भावो न सुद्धमण सो वि हिसाए ॥१0॥ 


व्याख्या --जैसे 'रागद्रेष मोहादि रहित भगवान्‌ के भावविशुद्धि 
(इष्टशब्दादि) होने से रतिफल जनक अर्थात्‌ प्रसन्नता उत्पन्न करने वाले 
कभी भी नहों होते, और जैसे आज भी शुद्ध आत्मा वाले 
(मर्यादामयपुरुष) व्यक्ति को रूपयती माता के साथ विषय सेवन की 
अभिलापा उत्पन्न नहीं होती, वैसे ही शुद्ध परिणाम वाले जयणायुक्त साधु 
श्रावक के भी स्वात्मस्वरूप साधन में कारणरूप अर्ददादि की सेवा मे 
होने बाला जीवों का अपघात भी हिंसा के लिये नहीं होता, अत अशुद्ध 
'परिणामजनकत्य होने पर भी बाहा निमित्त अनेकान्तिक है । तथा हिसादि 
आश्रयकर्त्तव्य से हिसादि आश्रव हैं, साधनादि में नहीं । इसी प्रकार 
श्री भगवती सूत्र मे हर्पानिकासनादि अधिकार में भी है | तथा भगवती 
सूत्र के पंचम शतक के चतुर्थ उद्देश में अतिमुक्तकुमार मुनि के चरित्र 
अ-वर्ष की नाली के जलप्रवाह में पात्र तिराने पर भी आलोचना नहीं, 
किम्तु बुद्ध श्रमणों को वैयावृत्य करने का उपदेश है । वहाँ ऐसा 
आलापफ (पाठ) है -- 
, तंमा्॑अज्जो तुम्भे अमुत्तकुमारसमण 'हौलह निंदह जिंस्सह गएहह 
अधपमग्रह छुन्पे ण॑ देवाशुप्पिआ | अइमुत्तकुमार समा अगिलाए 'समिण्हह 
अगिलाए उवगिण्हह अग्रिलाए भत्तिय॑ पाणेण विण्णारं वेयावडिय फरेह | 
अपमुत्तेगकुमार समणे अंतकरे 'चेय । 

भादा टीका --अत हैं ऊर्म ] आप लोग अतिपुक्तकुमार थमा कौ 

निन्‍्दां (मन से चुप करना) मन से विन्दा न करें । होतना (जात्पादि 
उद्पाटन पूर्वक) भ करो $ खिंसाश मत करो - (जदो के समझ तिन्दा 


[ अपष्यात्य-प्रणण.। ९६८ | १६८ | 
मत फरो,) गर्हा--(उमस्े सामने हो घराई फरना गरी अएलातो है ।) यह 
ने करे । अवगानना (योग्य सेया मुद्रा आदि मे करना ॥) मत करे । 
अत. हे देवानुप्रिय | आप अतिमृतक्तकुमार रमण व्मों पोेद पहित होकर 
स्वीकृत करिये, खेद बिना उसके सहायक घरों, लेटरहित होकर भक्तपान 
आदि से हुथा विनय से चैयावृत्य-मेवा करों । अतिमुक्तकमार श्रम 
अन्तकर अर्घात्‌ू जन्ममरण रूप संसार का अन्त करते वाला है ! 

चरमशर्रीसी मोस्षगामी है । इसी भव मे मोक्ष जाने वाला प्रकतिभद्र है । 

यहाँ पटकाय का वध होने पर भी प्रापतिपात का आदृब नहीं । 
इसी प्रकार मल्लिदेव (उन्नोमवे तोर्धकर) के अधिकार मे, सुदद्ध मस्ती 
के प्रस्ताव में और सुमज्ञल निर्गन्ध के अधिकार में भी हिसा रोने पर भी 
हिसकत्व नहीं दिखता । ऐसे ही ज्ञातृधर्मकथा मूत्र भे धर्मरूचि रिर्ग्रन्ध के 
अधिकार मे कडुवा तूचे का 'साग देने वाली की राजद्वार आदि में हीतना, 
'कर्कश बचनादि से निन्‍्दा, पैशुन्य, क्रोप आक्रोश आदि भी दृष्टिगोचर 
होते हैं, तथापि वहीँ पापस्थानकता नहीं । सुनक्षत्र व सर्वानुभूति साधुओं 
के अधिकार में गोशालक्त पर आक्रोश पर पहले भगवान्‌ महावीर 
के द्वारा उन्हें रोके जाने पर भी वैसा करने मे आशाभग नहीं माना गया । 
स्वाध्याय आदि ध्यान आदि मे मनोयोग वागूयोग काययोग का व्यापार होने 
घर भी, तत्प्रत्ययिक वनन्‍्ध न मानकर संवर कहा गया है, अत साधन 
कारण की प्रवृत्ति मे आश्रव प्रवृत्ति होने पर भी आश्रवता नहीं है । इस 
प्रकार देखना चाहिये । फिर आचाशंगादि सूत्रों में सचित्त लवण पान, 
विषम स्थान मे विहार करने भे वल्लिलता आदि का अवलम्बन कहा ही 
है । इसी प्रकार अलीकादि के विषय मे भी समझ लेना चाहिये । ऐसे ही 
जो अज्ञान से जैसे अध्यवसाय हिसा मे किये जाते है, बैसे सत्य अदत्त 
ब्म्हचर्य अपरिग्रह मे भी जो अध्यवसाय है, वे भी सब केवल पापवन्ध 
के हेतु है, जो शुभ अध्यवसाय ज्ञान से हिसा मे जैसे किये जाते है वैसे 
ही सत्यादि मे किये जाते है । वे सभी अध्यवसाय सवररूप है । और 
+५ रूप है। वहाँ उनमे सबराटि मे जो उष्टता है. और आख्रव मे 


जो अनिष्टता है, वह पुण्य-बन्ध की हेतु है । उन्हीं सवरादि में स्वधर्मत्व 
के रूप में एकरूपता और तन्मयता है । वह सवबर की हेतु है और जो 
आश्रवादि परभावों में परत्यागता की परिणति है, वही निर्जणा कौ हेतु है । 
यहाँ बाह्य वस्तुओं का समूह, बन्ध का हेतु नहीं, किन्तु वाह्म वस्तु में 
ग्रहण व भोग की परिणति और फिर उसमे संगद्वेष की परिणति वन्य की 
हेतु है । यह 'जामना चाहिये । 
चत्युं पदुच्च 'त॑ पुण अज्जवसाण तु होई जीवाण । 
नय वत्थुतो य बंघो अज्ञझवसाणेण वधों ति ॥११॥ 
ज्याख्या --अध्यवतस्ताय-परिणाम बद् के हेतु हैं, न कि चाहा वस्तु । 
चाह वस्तु हमोरे अध्यवसाय को हेतु है । ऐसा चरितार्थत्व है | तब 
क्यों बाद्षा वस्तु का प्रतिपेष किया जाय ? इस प्रश्न का उत्तर देते हुये 
'कहते है -अध्ययसान का प्रतिषेध करने को ही 'वाह्मवस्तु का प्रतिपेध 
किया गया है । बाह्य वस्तु अप्यवसाय का कारण है । बाह्य वस्तु के 
बिना अध्यवसाथ की उत्पत्ति नहीं होती । जैसे किसी पुरुष के दो 
पत्नियां है, एक पुत्रवती व एक वध्या है । उसका दोनों पर हीं ट्रेष है । 
पुत्रवती आश्रयी-द्रेववश वह व्यक्ति संकल्प समय में ऐसा विचार करता 
है फि 'यह पृत्रवत्ती दुखी हो जाय, इसको माए दूं, इसके पुत्र की भी 
आए दै' (क्योकि भोग में बाधा पड़तो है) इस प्रकार के! अध्यवसाय होते 
हैं । यम्प्या के प्रति भी द्रेदवश तो इतना ही कि 'इस वन्प्या को मार दूं' 
(यम्प्या है, 'सन्तान नहीं देगी व्यर्थ है? ऐसा अध्यवसाय उत्पन्न होता है । 
दस उदाहरण से सिद्ध होता है, कि अध्यवसताय विराश्रय नहीं होते । और 
इसी कारण चुद्धिमान्‌ राज्यादि ऋद्धि, घन, स्वजेनादि को जो बहुतर 'व 
बहुलता से अध्यवत्तायों के कालुष्य के हेतु है, परित्याग करते है । ये 
अध्ययस्तापो कौ अश्ुद्धता हटाने के लिये उन हेत॒ुभृत बाह्य वस्तुओं के 
चरित्याग को श्रेयस्कर भानकर हो ऐसा करत है । इससे यह सिंध है कि 
अप्ययस्ताय निराणय नहीं होते और इसौलिए अध्यवसायों की आश्रयभूत 
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बाह्य वस्तुओं का अत्यन्त प्रतिषेध किया गया है । हेतु प्रतियेघ से हेतुमान्‌ 
का भी प्रतिषेध हो जाने से अशुद्ध अध्यवसायों के अभाव मे, बाह्य वस्तु 
बन्ध की हेतु नहीं रहती । जैसे ईर्यापधिकी क्रियावाले केवलि भगवान्‌ 
के पोंवों से व्यापाद्यमान कालप्रेरित वेग से आपतित जीवों की हिसा से, 
'कुलिगादिवत्‌ साम्परायिक वन्ध भगवती आदि सूत्रों मे नहीं कहा गया । न 
समयसार आदि मे ऐसा माना गया है । अत- जानना चाहिये कि ऐसे 
ररागट्रेघमय अध्यवसाय इस प्रकार से बन्ध के हेतु हैं, दूसरे भाव नहीं । 
बाह्य वस्तु के सद्भाव को वन्ध हेतुरूप से अगीकार करने पर तो 
वीतरागादि के भी वन्ध के सद्भाव की भी प्राप्ति हो जायगी और इनके 
ऐसा दिखता नहीं । अत. भाव अध्यवसाय की अशुद्धता ही वन्ध की हेतु 
है, यह स्थित हुआ । 
सब्वे करेइ जीवो अज्झवसाणे तिरिअ नेरइए । 
देव मणुए अ सब्वे पुण्ण पाव च मोकक्‍्खो अ ॥१२॥ 
व्याख्याः--जैसे यही आत्मा जब हिसा के अध्यवसायों से नारकत्व, 
माया-कपट बहुल अध्यवसायों से तिर्यगृत्व, दानादि रुचि वाले 
अध्यवसायों से मनुजत्व, और तप- कष्ट, प्रभु भक्ति आदि के 
अध्यवसायों से देवत्व प्राप्त करता है । प्रशस्त तथा शुभरागादि 
अध्यवसायों से पुण्य तथा अरति शोक आदि अशुभ अध्यवसायों से पाप 
करता है और जब वही आत्मा सर्व परभावों से विरक्त होता है, तो 
सम्यगदर्शनी रत्नत्नयी के परिणामों से सवर करता है । सवर कौ एकता 
से निर्जग, और सबर निर्जर से मोक्ष प्राप्त करता है । 
यहाँ स्पष्टता से समझाते हैं--कि कोई व्यक्ति हिसादि का कर्ता मै 
हैँ । 'मे करता हूँ' यह ज्ञान, यह निर्धारण, मिथ्यादर्शन है । उसमे एकत्व 
रूप से रमण असयम है । इस प्रकार की अशुद्ध परिणति से बन्ध आदि 
-« * कर्ता बनता है । वही आत्मा जब भेदज्ञान से विभक्त, वस्तुस्वभाव 
शाता यह मेरा कार्य नहीं' मै पापस्थानादि का कर्ता नहीं हूँ. । मै तो 


भव-स्पभावों का, जी मुझसे सदा अविच्छिन्न है' का कर्त्ता हैं, बह 
शुभाशुभ अध्यवसायों को आत्मा से भिन्न मानता हुआ, अपने में अनादि 
चरभाव 'की संकरता (मिलावट) को दूर करने के लिये भेदरूप 
सम्पगदर्शन सम्पगूज्ञन व सम्पकुचारित्र के परिणामों को साधता हुआ, 
शायिक धावयुक्त, दापक साधक भावों से भिन्न, अनादि निधन स्वरूप 
चूर्ण, अकृत आनन्द को ही आत्मस्वरूप जानता हुआ, शुद्ध आत्म परिणाम 
को, उत्सर्गशक्तिमयत्व को, भोगता हुआ रहता है । इससे यह फलित है 
कि पहले शांपक-परिणामों का त्याग करने को साधक-परिणामों का 
ग्रहण करता है । कार्य प्लिद्धि हो जाने पर साधक-परिणामों का भी त्याग 
हो करना युक्त है । अत परिग्रह आहारदि का त्याग करने मे अशुद्ध 
राग कौ हानि होने घर अभिनव कर्म का ग्रहण नहीं होता । यह जानना 
आहिये । पर वस्तुओं का सग मात्र बन्ध का हेतु नहीं, 'कपाय की व्याप्ति 
चन्प की हेतु है, तथा कपायवृद्धि में परवस्तु कारण है । इसी कारण 
चरवस्तु का त्याग 'बतलाया है । कहा भी है - 
"विश्वादविभक्तोडपि हि यत्प्रभावादात्मानमात्मा चिदधाति विश्वम्‌ । 
मोहैककन्दोड्द्यवसाय एप, भास्तौह मेषां यतयस्त एवं ॥३॥ 

अर्थ --संसार से पृथकु-अपने आपको त्यागी मानने बाला आत्मा 
जिसके प्रभाव से अपने को 'संसारो ही बना लेता है, यह भावमोहमय 
अध्ययत्ताय ही है | जिनके इस संसार में रहते हुये भी ये मोहरूप 
अध्यवत्ताय नहीं है, वे हो वास्तव मे साधु-मुनि है । 

सुभासुभ अज्ञवसार्ण न य सो नेव बघ भवइ । 

वियभाव स्गयाए निम्पलो हवइ सुद्धप्पा ॥१३॥ 

व्यास्या --जिनके ये शुभाश्ुप अध्यकक्ताय नहीं होते, वे मुनि 
ऋर्मरज से लिप्त नहीं होते । जिनके ये बन्पहेतुभूत अध्यवसाय नहीं होते 
थे री मुतिकुजर-मुनियों मे ऐएव्ग गजवत्‌ है । अ्ांत्‌ मुनि श्रेष्ठ है । 
और के कितने ही सई हेवुओ का जानने बाते, एक क्रिया को व एक 
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का अभाव है और मोक्षाभाव मे निर्वाण का भी अभाव है | मोक्ष के 
बिना सम्पूर्ण सुख को प्राप्ति नहीं होती; अतएव मोक्ष का उपाय जानने व 
'करने का प्रयत्न करना चाहिये । 

'बधाण च सहाव वियाणिउ अप्पणो सहाब च । 

'बधेसु जो विरज्जइ सो कम्मविमोक्खणं कुणइ ॥२॥ 

व्याख्याः--जो निर्विकार चैतन्यचमत्कारमात्र आत्मस्वभाव को और 

उसमे विकार करने वाले बन्धों के स्वभाव को जानकर बन्धों से विरक्त 
होता है, वही समस्त कर्मो का क्षय करके मुक्त होता है । शका इस अर्थ 
से तो आत्मा और बन्ध को पृथक करने वाले मोक्ष का हेतुत्व है । ऐसा 
नियम होजायगा । अर्थात्‌ आत्मा और बन्ध को अलग करने मे मोक्ष 
हेतुरुप है यह सिद्ध होगा ? अब किसके द्वारा आत्मा व वन्ध पृथक 
किये जाते हैं । इसे स्पष्ट करते हैंः-- 

'जीवो बधो अ तहा छिज्जति सलक्खणेहि निययेहि । 

सपन्ना छेयणओ छिन्न णाण माचन्ना ॥३॥ 

व्याख्या--आत्मा ओर बन्ध को पृथक करने के कार्य मे आत्मा 

कर्तृत्व करण मानने पर निश्चय से स्वय से भिन्न करना असम्भव होने से 
भगवती प्रज्ञा ही छेदनात्मक करण है । वह इस प्रकार कि, उन दोनों के 
छिन्न होने पर नानात्व अवश्य आजाता है । अत. आत्मा और बन्ध को 
द्विधा प्रज्ञा से ही करना कहा है । यहाँ शका होती है कि आत्मा और 
बन्ध चैत्य चेतक भाव से अत्यन्त मिले हुये एकभूत हैं क्या 2 यदि 
भेटविज्ञन के अभाव से ही चैत्य-चेतक रूप से व्यहत होता हुआ प्रज्ञा से 
छिन्न किया जा सकता है क्योंकि नियत स्वलक्षण सूह्ष्मान्त. सन्धि में 
सावधान निपातन होता है, ऐसा जानते हैं । सर्व द्र॒व्यो से भिन्न आत्मा का 
असाधारण चैतन्य लक्षण है । और वह प्रवृत्त होता हुआ उन उनमे 
अभिव्याप्त होकर प्रवृत्ति करता हैं । निवृत्त होता हुआ भी उस चैतन्य 
'लक्षण को लेकर निवृत्त होता है । वह सभी सहप्रवृत्त या क्रमप्रवृत्त पर्याय 
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मात्र आत्मा है | ऐसा 'लक्षण करमा उचित है | णक लक्षण 'लक्ष्य होने 
से समस्त सह और क्रम प्रवृत्त अनन्त पर्याय है वे अविनाभावित्व रूप से 
है । चैतन्य का जो चिन्मयत्व है, वही निश्चय से आत्मा है। और वन्य 
'का तो आत्मद्रव्य के साथ असाधारण णागादि जो साधारणतया घारण किये 
जाते हुये प्रतिभासित होते है, क्योंकि वे 'रगादि सदा चैतन्य चमत्कार से 
अतिरिक्त प्रतिभासमान रहते हैं । और जब तक ये रागादि आत्मा के 
स्वपर्यावव्यापि रूप चैतन्य मे प्रतिभासित होते हैं, तभी 'तक रागादि का 
प्रतिभास होता है, क्योंकि रागादि के बिना भी चैतन्य का आत्मलाभ 
सम्भव है ही । और जो रागादि की चैतन्य के साथ ही उत्प्लवन 
(उत्पत्ति) है, वह चेतक भाव की समीपता से ही है । क्योंकि आत्मा 
और रागादि एक द्रव्य नहीं हैं। विचार 'करते हुए रागादि आत्मा से भिन्न 
हो ज्ञात होते हैं । जैसे दीपक और घट, दीपक से प्रकाशित स्लेता हुआ 
अशट दीपक नहीं है पृथक वस्तु है । वैसे ही प्रदीप की दीपकता के 
समान आत्मा कौ चेतकता है । यह भानना युक्तियुक्त है । 'चेतकता 
रागादि की नहीं है । इस प्रकार आत्मा व रागादि की परस्पर प्रत्यासन्त्र 
तो होती है, परन्तु भेद की सम्भावना तो है ही । इनका अर्थात्‌ आत्मा'व 
रागादि एक्रत्व का व्यामोह झूँठा है, अत चह प्रज्ञा द्वारा छेद्य (काटने 
'योग्य)-दूर करमे योग्य ही है । प्रज्ञा की विशेषता वर्णन करते है -- 

प्रज्ञा छेन्नी विशुद्धा स्वपर-विभजने प्रेरिता साधु पूज्यै, 

भद कृत्वा प्रवृत्ता निजमुण निचय स्वीय धर्मेदघाना । 

मिथ्यावन्धान्निवृत्ता परदलपटले भेदभाव दघात्री, 

शुद्ध स्वात्म-स्वभाव परमपदमय कुर्वती भ्राजते सा ॥१॥ 

व्याख्या --पूज्य जनों द्वारा स्व-पर को पृथक करने में भली प्रकार 
प्रेरित की गई विशुद्ध प्रज्ञा पृथशरण में समर्थ होती है । वह स्व-पर को 
भिन्न करके स्वकीय धर्म में स्वगुण समूह को धारण करती हुई प्रवृत्त होतो 
है । और पर-जड कर्मदलिक राशि में भेद भाव को घारण करती मिध्या 
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मोक्ष तत्व 





प्रविशत्तिमोक्ष 
सम्मदिद्ठी जीवा मोक्खमग्गस्स रोअगा हुँति । 
सिद्धि सुराओ अन्न सुह च नो मन्नइ नाणी ॥१॥ 
व्यादया --जो जीव सम्पगुदर्शन व सम्यगुज्ञान को प्राप्त कर चुके है, 
थे मोक्षमार्ग--सम्यगदर्शन, सम्पगूज्ञान, 'सम्पक्चारित्र और 'सम्यकृतपोरूप 
मुत्तिपय के रोचक अर्थात्‌ इच्छुक होते है । मिध्यादृष्टि प्राणी तो स्वरूप 
का ज्ञान ने होते से सुय मे भी विपर्यास भाव याला होता है । अधातू 
पर-भाव, पर-भोग मे सु घुद्धि वाला होता है । और स्वकार्य जो मोक्ष 
अ्रप्ति रूप है, उसे जानता ही नहीं । यथार्थ शनी 'हो सिद्धि सुछ के 
अतिरिक्त अन्य पौद्गलिफ सुर फो सृछ नहीं मातते । इससे ज्ञानी अपने 
अमस्त डापादियुणे के निरावरणत्य को स्पकार्य व उसी के कपृत्व को 
मृत मानते है । अत ह्रानी जो उस सुछ के इच्छुक है; दे मोशमार्य फे 
रस्तिक है । तत्यार्धमूत्र मे मोप्त का सक्षय इस प्रकार है -- 
चन्परेत्वभाव निर्जशाभ्याम्‌ ॥१॥ कृत्स्नकर्मक्षयों मोक्ष ॥२॥ 
अर्पात्‌ बन्प हेतु--(मिश्पात्य, अधिरति, कपाय, योगरूप) ५७ 
हेहुओं के अधाय थ निर्जण से, समस्तकर्मे का श्प ्‌ो उपा मोश है । 
शर्यया पर्मद्तिों का अपार हो कोश है | सर्वग्रो की सम्पूष 
अपपावता ही गिटि है । रहा भी है -- 
“छो दसणशिस्य नाण॑ नाएंण विश न एुति चरणगुणा । 
अपुझम्म नत्पि मुक्यो पत्यि अमुक्यस्म निव्याण ॥" 
आर्य --मम्पगृइरानधिदीन का झन पही होता, सम्प्‌ कान के बिया 
शायर घटित गु० प्राण परी होठा । चदियार रहित को माप को प्राप्ति 
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मात्र आत्मा है | ऐसा 'लक्षण करना उचित है | 'एक लक्षण लक्ष्य होने 
से समस्त सह और क्रम प्रवृत्त अनन्त पर्याय हैं वे अविनाभावित्व रूप से 
है । चैतन्य का जो चिन्मयत्व है, वही निश्चय से आत्मा है। और वन्य 
का तो आत्मद्रव्य के साथ अस्राधारण रागादि जो साधारणतया धारण किये 
जाते हुये प्रतिभासित होते हैं, क्योंकि वे रागादि सदा चैतन्य चमत्कार से 
अतिरिक्त प्रतिभासमान रहते हैं । और जब तक ये रागादि आत्मा के 
स्वपर्यायव्यापि रूप चैतन्य मे प्रतिभासित होते हैं, तभी तक रायादि का 
प्रतिभास 'होता है, क्योंकि रागादि के बिना भी चैतन्य का आत्मलाभ 
सम्भव है ही । और जो शगादि की चैतन्य के साथ ही उत्प्लबन 
(उत्पत्ति) है, वह चेतक भाव की समीपता से हो है । क्‍योंकि आत्मा 
और 'रागादि एक द्रव्य नहीं है । विचार 'करते हुए रागादि आत्मा से भिन्न 
ही ज्ञात होते हैं । जैसे दीपक और घट, दीपक से प्रकाशित खैता हुआ 
घट दीपक नहीं है पृथक वस्तु है । वैसे हो प्रदीप की दीपकता के 
समान आत्मा की चेतकता है । यह मानना युक्तियुक्त है । 'चेतकता 
रागादि की नहीं है । इस प्रकार आत्मा व रागादि कौ परस्पर प्रत्यासन्त्रि 
तो होती है, परन्तु भेद को सम्भावना तो है ही । इनका अर्थात्‌ आत्मा व 
रागादि एक़त्व का व्यामोह झूँठा है, अत चह प्रज्ञा द्वारा छेद्व (काटने 
योग्य)-दूर करने योग्य ही है । प्रज्ञा की विशेषता वर्णन करते है -- 

प्रज्ञा छेत्री विशुद्धा स्वपर-विभजने प्रेरिता साधु पूज्यै, 

भद कृत्वा प्रवृत्ता निजगुण निचय स्वीय धर्मेदघाना । 

मिथ्यावन्धान्निवृत्ता परदलपटले भेदभाव दधात्री, 

शुद्ध स्वात्म-स्वभाव परमपदमय कुर्वती भ्राजते सा ॥१॥ 

व्याख्या --पूज्य जनों द्वारा स्व-पर को पृथक करने भे भली प्रकार 
प्रेरित की गई विशुद्ध प्रज्ञा पृथक्ररण में समर्थ होती है । वह स्व-पर को 
भिन्न करके स्वकीय धर्म में स्वगुण समूह को घारण करती हुई प्रवृत्त होती 
है। और पर-जड कर्मदलिक णशि में भेद भाव को पारण करती मिथ्या 
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का अभाव है और मोक्षाभाव मे निर्वाण का भी अभाव है । मोक्ष के 
बिना सम्पूर्ण सुख की प्राप्ति नहीं होती; अतण्व मोक्ष का उपाय जानने व 
करने का प्रयत्न करना चाहिये । ० 
'बधाण च सहाव वियाणिउ अप्पणो सहाव च । 
'बंधेसु जो विरज्जइ सो कम्मविमोक्खण कुणइ ॥२॥ 
व्याख्याः--जो निर्विकार चेतन्यचमत्कारमात्र आत्मस्वभाव को और 
उसमे विकार करने वाले बन्धों के स्वभाव को जानकर बन्धों से विरक्त 
होता है, वही समस्त कर्मों का क्षय करके मुक्त होता है । शका इस अर्थ 
से तो आत्मा और बन्ध को पृथक करने वाले मोक्ष का हेतुत्व है । ऐसा 
नियम होजायगा । अर्थात्‌ आत्मा और बन्ध को अलग करने मे मोक्ष 
हेतुरुप है यह सिद्ध होगा ? अब किसके द्वारा आत्मा व बन्ध पृथक 
किये जाते हैं । इसे स्पष्ट करते हैं:-- 
'जीवो बंधो अ तहा छिज्जति सलक्खणेहि निययेहि । 
सपन्ना छेयणओ छिल्ज णाण मावतन्ना ॥३॥ 
व्याख्या--आत्मा और बन्ध को पृथक करने के कार्य मे आत्मा 
'कर्तत्व करण मानने पर निश्चय से स्वय से भिन्न करना असम्भव होने से 
भगवती प्रज्ञा ही छेदनात्मक करण है. । वह इस प्रकार कि, उन दोनों के 
छिन्न होने पर नानात्व अवश्य आजाता है । अत: आत्मा और बन्ध को 
द्विधा प्रज्ञा से ही करना कहा है । यहाँ शका होती है कि आत्मा और 
बन्ध चैत्य चेतक भाव से अत्यन्त मिले हुये एकभूत हैं क्या ? यदि 
भेदविज्ञान के अभाव से ही चेत्य-चेतक रूप से व्यहत होता हुआ प्रज्ञा से 
छिन्न किया जा सकता है क्‍योंकि नियत स्वलक्षण सूक्ष्मान्तः सन्धि मे 
सावधान निपातन होता है, ऐसा जानते हैं । सर्व द्र॒व्यों से भिन्न आत्मा का 
असाधारण चैतन्य लक्षण है । और वह प्रवृत्त होता हुआ उन उनमें 
अभिव्याप्त होकर प्रवृत्ति करता हैं । निवृत्त होता हुआ भी उस चैतन्य 
लक्षण को लेकर निवृत्त होता है । वह सभी सहप्रवृत्त या क्रमप्रवृत्त पर्याय 
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जात्र आत्मा है | ऐसा लक्षण करना उचित है | एक लक्षण लक्ष्य होने 
से समस्त सह और क्रम प्रवृत्त अनन्त पर्याय हैं वे अविनाभावित्व रूप से 
है । चैतन्य का जो चिन्मयत्व है, वही निश्चय से आत्मा है । और वन्य 
'का तो आत्मद्रव्य के साथ असाधारण रागादि जो साधारणतया धारण किये 
जाते हुये प्रतिभासित होते है, क्योंकि वे रागादि सदा चैतन्य चमत्कार से 
अतिरिक्त प्रतिभासमान रहते हैं । और जब तक ये रागादि आत्मा के 
स्वपर्यायव्यापि रूप चैतन्य मे प्रतिभासित होते है, तभी तक रागादि का 
पअ्रतिभास होता है, क्‍योंकि रागादि के विना भी चैतन्य का आत्मलाभ 
सम्भव है 'ही । और जो रागादि की चैतन्य के सांथ ही उत्म्लवन 
(उत्पत्ति? है, वह चेतक भाव कौ समीपता से ही है । क्‍योंकि आत्मा 
और रागादि एक द्रव्य नहीं है । विचार करते हुए रागादि आत्मा से भिन्न 
ही ज्ञात होते है । जैसे दीपक और घट, दीपक से प्रकाशित खेता हुआ 
घट दीपक नहीं है पृथक वस्तु है । वैसे ही प्रदीप कौ दीपकता के 
समान आत्मा की चेतकता है | यह मानना युक्तियुक्त है । चेतकता 
रशागादि कौ नहीं है । इस प्रकार आत्मा व रागादि को परस्पर प्रत्यासन्त्रि 
तो होती है, परन्तु भेद कौ सम्भावना तो है ही । इनका अर्थात्‌ आत्मा व 
रागादि एक़त्व का व्यामोह झूँठा है, अत वह प्रज्ञा द्वारा छेद्य (काटने 
योग्य)-दूर करने योग्य ही है । प्रज्ञा की विशेषता वर्णन करते हैं -- 

प्रज्ञा छेत्री विशुद्धा स्वपर-विभजने प्रेरिता साधु पूज्ये, 

भैंद कृत्वा प्रवृत्ता निजगुण निचय स्वीय धर्मेदधाना । 

मिथ्याबन्धाब्निवृत्ता परदलपटले भेदभाव दधघात्री, 

शुद्ध स्वात्म-स्वभाव परमपदमय कुर्वती भ्राजते सा ॥१॥ 

व्याख्या --पूज्य जनों द्वारा स्व-पर को पृथक करने मे भली प्रकार 
प्रेरित की गई विशुद्ध प्रशा पृथझरण मे समर्थ होती है । वह स्व-पर को 
भिन्न करके स्वकीय धर्म भे स्वगुण समूह को घारण करती हुई प्रवृत्त होती 
है । और पर-जड कर्मदलिक राशि मे भेद भाव को घारण करती मिध्या 
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बन्ध से निवृत्त होती है । वह शुद्ध आत्मस्वभाव को 'परमपदमय बनाती 
हुई शोभित होती है। 

अब आत्मा व कर्मवन्ध को पृथक करके क्‍या करना चाहिये उसे 
'कहते हैं.-- 

'जीवो बधो अ तहा भित्तृण सलक्खणेहि णिअएहिं । 

बघो छेयेअव्वो, सुद्धो अप्पा य छेत्तव्वो ॥४॥ 


व्याख्या.--प्रश्न होता है कि किस उपाय से उस आत्मा को ग्रहण 
किया जाय ? उत्तर यह है कि प्रज्ञा--अर्थात्‌ प्रकर्ष बुद्धि से ही शुद्ध 
आत्मा ग्रहण करने योग्य है, क्योंकि शुद्ध आत्मा को ग्रहण करते हुये और 
पर से विभक्त करते हुये प्रज्ञा ही कारणभूत है । अत. जिस प्रज्ञा से 
विभक्त हुआ आत्मा उपलक्षित होता है, उसी प्रज्ञा से ग्रहण करने योग्य 

है | सम्यगूज्ञान से विभक्त करके द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से अपने अनन्त 

गुण-पर्यायरुप मे रमण करना चाहिये । उसी मे स्थिर उपयोग जिसका हो 
जाता है; वह नदीन कर्मो से लिप्त नहीं होता । 

अब प्रज्ञा से आत्मा कैसे ग्रहण किया जाय 7 यह कहते हैं -- 

'पण्णाए घेत्तव्वो जो चेआ सो अह तु णिच्छयओ । 

अवसेसा जे भावा, ते न मज्ञ पर त्ति णायव्वा ॥५॥ 

व्याख्या---जो वास्तव मे स्वलक्षणावलम्बिनी प्रज्ञा से विभक्त किया 
गया चेतन है 'वह ही मै हूँ, और मेरा कार्य ज्ञायकत्वादि है । और जो 
ये अविशिष्ट अन्य भाव हैं वे अपने लक्षण से लक्ष्य हैं । और वैसे ही 
व्यवहत होते हुये दिखते हैं, वे सभी व्यापक चेतनत्व का व्याप्यत्व न 
मिलने से मुझसे अत्यन्त भिन्न है, अत मै ही, मेरे द्वारा ही, मुझको ही, 
मुझ से ही, आज ही मुझको, ग्रहण करता हूँ । वह चेतन अनेक क्रिया 
वाला होने से आत्मा को चेताता हुआ ही चेतता है । चेतायमान होने पर 
चेत जा | अर्थात्‌ चिन्मय ज्ञानममय होजा | क्‍योंकि चेतायमान को चेताता 
हूँ । चेतायमान से ही चेताता हूँ, चेतमान को ही चेताता हूँ । अथवा जो 
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अचेद्र है, सावधान नहीं है, उसे भी चेतना से चेताता-सावधान करता 
हूँ । न मैं जड हूँ, न जड का भोगी हूँ, किन्तु सर्वथा विशुद्ध चिन्मात्र 
भाव हूँ । 

ज्ञात्वा स्व च पर च लक्षणवशाद्‌ भेद च कृत्वा द्विघा, 

ज्ञानानन्दमय महोदयपद सगृहा य सस्थित । 

सो5ह कारकचक्रतो निजगुणे तादात्म्यभाव गत , 

सत्ता55विष्करणाद्विशुद्ध ममल रूप स्वकीय भ्लित ॥२॥ 

अर्थ --जो आत्मा स्व और पर को उनके लक्षण से जानकर दोनों में 
भेद करके दोनों को पृथक करके, अपने ज्ञानानन्दमय महोदय पद को, 
अम्यक प्रकार से ग्रहण करके, सुप्ठु प्रकार से स्थित होगया है । वह मैं 
कारक चक्र-कर्त्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, अपादान और अधिकरण से 
निज गुण में तादात्म्यभाव को प्राप्त हो गया हूँ । और सत्ता का 
आविष्कार-(प्रकट) हो जाने से अपने विशुद्ध मलरहित रूप 'को पा गया 
रू । 

चेतना से ज्ञान-दर्शन के विकल्पों को अतिक्रमण करने से 'चेतयितृत्व 
के समान ट्रष्टत्व ज्ञातृत्त को जानकर उन्हें आत्मा का स्वलक्षण जाने । 
अर्थात्‌ जातृत्व द्रष्ट्रत्व तो आत्मा के ही लक्षण है । अत मै द्रष्टा 
आत्मा को ग्रहण करता हूं । जिसे ग्रहण करता हैं, उसे देखता हैँ । 
देखता हुआ देखता हूँ, देखने वाले को ही देखता हूं, अथवा पर को न 
देखता हुआ देखता हूँ । न देखते हुये को देयता हूँ, किन्तु सर्व विशुद्ध 
दूगू मात्र भाव हूँ । और ज्ञाता आत्मा को ग्रहण करता हूँ, जिसे ग्रहण 
'करता हैँ, उसे जानता हूँ, जानते हुये को जानता हूँ, न जानते हुये को भी 
जानता हूँ, किन्तु सर्व विशुद्ध जप्तिमात्र भाव हूँ । यहाँ शका करके प्रश्न 
करते है कि चेतना जो दर्शन-ह्ञान विशेषात्मिका होने से कैसे दानों रूपो 
का अतिक्रमण कर सकती है ? और जो चंत्ना के दो रूप है, वे 
दर्शन-ज्ञाम से है, अत उनका अतिक्रमण नहीं हो सकता । जो भी 
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व्यतिक्रम होता है, वह सामान्य विशेष अवबोध से अतिक्रान्त हो जाय तो 
चेतना ही नहीं रहती और चेतना के अभाव मे दो दोषों कौ आपत्ति हो 
जाती है.-- (१) स्वगुणोच्छेदी चेतन के अचेतनता की आपत्ति होती है, 
अथवा (२) व्यापक भाव मे व्याप्य चेतन का अभाव हो जाता है । अत 
इन दो दोषों के भय से दर्शन-ज्ञानात्मिका ही चेतना स्वीकार करनी 
चाहिये । इस प्रकार चेता तो चिन्मय ही ही । अन्य सभी भाव पर-जड 
के हैं, अत अपना ही भाव ग्राह्यय है । अन्य सर्व हेय है । 
'एकस्मिन्नपि जीवद्रव्यविषये वृत्तिद्विधा वर्णिता, 
सज्ञाना निजचेतना विदधति भावान्‌विशेषात्समान्‌ । 
सामान्याखिलभाववेदनपरा सदर्शनाचेतना, 
तत्त्यागे जडता भवेदिति ततश्चैतन्यवान्‌ चेतन: ॥३॥ 
अर्थ---एक जीवद्रव्य मे दो प्रकार की वृत्ति वर्ण की गई है--- 
एक सज्ज्ञान रूप चेतना है, जो विशेषता से सर्व भावों को जानती है । 
दूसरी सदर्शनाउुप चेतना है, वह सामान्य से अखिल भावों को जानती 
है । इन दोनों का त्याग कर देने से तो जड़भाव की प्राप्ति हो जाय ? 
अत चेतन ज्ञान दर्शनमय चेतनावान्‌ है । 
को दक्‍क्खो त पभणइ जो परभावं नियत्ति मन्‍्नेह । 
जो परभाव गिण्ह३ सो तेण होइ अवराही ॥६॥ 
अवराही सो बज्ञति निरवराही न बज्झइ कयावि । 
जो नियसहाव भोई सो निस्सको सया सुहओ ॥७॥ 
व्याख्याः--जो पर-भाव को अपना मानता है उसको दक्ष (चतुर) 
कौन कह सकता है 7 क्योंकि जो परभाव को ग्रहण करता है, वह 
अपराधी चोर है । "जो अपराधी है, वही बॉघा जाता है निरपराधी कभी 
नहीं बाधा जाता ।" जो निज-स्वभाव भोगी है, वही निःशक तथा सदा 
सखी है । साराश कि जैसे अपराधी कभी निःशक और सुखी नहीं रह 


| १३३ देशनासार ] 
सकता वैसे ही परभाव भोगी भी सुखी नहीं रह सकता । स्वभाव भोगी 
ही सुखी रह सकता है । 

जो पर-जड और आत्मा के नियत अपने अपने लक्षणों को जानने 
चाली प्रज्ञा से युक्त है, वही वास्तव में ज्ञानी है । वह निश्चित रुप से 
'एक चिन्मात्र भाव को अपना जानता है । शेष समस्त भावों को जड, पर 
के जानता है । इस प्रकार जानता हुआ पर भावों को 'मेरा' कैसे कहे ? 
क्योंकि पर-जड और आत्मा का स्व-स्वामी सम्बन्ध असम्भव है । जड 
'पुदूगल आत्मा की अपनी वस्तु नहीं । जो अपनो नहीं उसका कोई अपने 
आपको स्वामी कैसे कह 'या मान सकता है । अत सर्वथा चिद्‌ भाव ही 
ग्रहण 'करने योग्य है । शेष सर्व त्यागने योग्य है । 

सिद्धान्तो5यमुदात्तबुद्धिनिपुण सोख्यार्थिभि सेव्यता, 

तत्वज्ञाममय सदैव परम शुद्धस्वरूप्यस्म्यहम्‌ । 
ते स्वात्म-विलक्षणा जडमया द्रव्या पृथग्‌ 'लक्षणा, 
सस्ते मे नास्ति स्वरूपतो मम परद्रव्या समग्रा अपि ॥४४ 

अर्थ -यह सिद्धान्त उदात्तबुद्धि निपुण सौख्याभिलाएियों को सेवन 
करना चाहिये कि "मैं सदैव तत्वज्ञाममय, श्रेष्ठ और शुद्ध स्वरूप वाला 
हूँ, और ये मेरे आत्मा से विलक्षण-आत्मलक्षणविद्दीन जडमय द्रव्य मुझसे 
भिन्न 'लक्षण वाले है, वे मेरे नहीं, ये सभी परद्रव्य-जडवस्तुएँ स्वरूप से 
भेरी नहीं ।" पर पर ही रहता है, वह स्व कभी नहीं हो सकता । अत- 
स्व ही मेरे है । थे मुझ्त में ही हैं । 

जो पर भावों को ग्रहण करता है, वह चोर होता है । जो चोर है, 
वह अपराधी है, जो अपराधी है वह बाँधा जाता है । जो चोर नहीं है 
बह अपराधी भी नहीं | जैसे--जगत्‌ मे जो परघन ग्रहण रूप अपराध 
करता है, उसे ही बैंधने की शंका भय रहता है । जो पवित्र है, चोरी 
नहीं करता, उसे बैंधने की शका भी नहीं होती । वैसे ही जो आत्मा 
अशुद्ध होता हुआ, पर-जड का ग्रहण करता है उसे बध की शंका होती 
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है । जो शुद्ध है, पर वस्तु-जड़ को ग्रहण नहीं करता, उसके शका का 
भी सम्भव नहीं होता । ऐसा नियम है । अत. सर्वथा समस्त 'परकीय 
भाव के परिहार से शुद्ध आत्मा का ग्रहण करना चाहिये । वैसा होने पर 
ही आत्मा का निरपराधित्व है । और जो निरपराघी चेतन है, वह निःशक 
तभी रहता है जबकि नित्य आराधना-पूर्वक रहता है । उसे तो परद्रव्य 
परिहार से शुद्धात्म-सिद्धि के सद्भाव से बन्ध कौ शका का सम्भव हो 
नहीं । अत. "एकमात्र उपयोगलक्षण शुद्ध आत्मा मैं हूँ” ऐसा निश्चय 
करता हुआ, नित्य ही शुद्धात्म सिद्धि लक्षण आराधना में वर्तता हुआ, होने 
से आराधक ही होता है । जैसे किः-- 

'विषयसुखपिपासा-वर्त्तमानस्य जन्तोः 
जिनवरकथिता सत्साधनादि क्रियाइपि । 
भवत्ति हि भवहेतुः पुद्गलास्वाददोषान्‌ 
निजपरिणति रगा साधना सिद्धि हेतुः ॥५॥ 
अर्थ---विषयसुख की अभिलाषा-लालसा मे वर्त्तते हुये प्राणी के 
भगवान्‌ जिनेश्वर देव द्वारा कही गई सत्साधनादि क्रिया भी 
पुदूगलास्वाद-दोष से ससारवृद्धि की निश्चय ही हेतु होती है । 
सिद्धि-मुक्ति कौ हेतु तो निजपरणिति-ज्ञानदर्शन रूप से परिणत होती हुईं 
व उन्हीं के रग मे रैंगी हुई साधना ही होती है । 
अतः आवश्यकादि-प्रतिक्रमणादि क्रिया भी निरनुष्ठान ' ज्ञानी के 
शुद्ध साध्य के अवलम्बन से ही सिद्धि की हेतु बन जाती है । और जो 
अज्ञानी जनसाधारण के प्रतिक्रमणादि हैं, वे शुद्धात्म साध्य के अभाव में 
सिद्धि के अभावरूप स्वभाव वाली स्वय अपराध स्वरूप होने से 
विषकुम्भ ही है । विचार करने से क्‍या होने वाला है | जो एकान्त से 
द्रव्य रूप है, वह विधि रहित प्रतिक्रमण है, वह उस प्रकार के 
“न्ध का हेतु भी नहीं है, जैसा कि विधियुक्त किया गया प्रतिक्रमण, 


जो पुण्य वन्य का हेतु ही होता है, तथापि शुद्ध सिद्धत्व साध्य शून्य 
व्यक्ति के वह सर्व अपराध रूप विषवृक्ष को कर्षण करने मे असमर्थ होने 
से अपृतकुम्भ जैसा होने पर भी प्रतिक्रमण, कार्यरूप सवर निर्जराभूत उस 
प्रकार की 'तृतीय भूमि को नहीं देखता हुआ, स्वकार्य करने में असमर्थ 
होने से व विपक्ष-पुण्यवन्ध का कार्य करने वाला होने से असाधक ही 
है । निरुष्ठान ज्ञानी के विधिसहित भाव-विशुद्धि से साध्य सापेक्ष जन 
के प्रतिक्रमणादि स्वय शुद्धात्मा सिद्धि रूपत्व से सर्वापराधरूप विष दोनों 
को सर्वया खेचकर दूर कर देने वाला होने से साक्षात्‌ स्वत ही 
अमृतकुम्म होजाता है । व्यवहार से द्रव्यप्रतिक्रमणादि का अमृतकुम्भत्व 
वहीं सिद्ध कर देता है । और उसी क्रिया के द्वारा निरषराघ (पापरहित) 
होजाता है । अथवा चित्त मे भाव विशुद्धि का अभाव है, तो 
द्रव्यप्रतिक्रणादि भी अपराध हो रहते हैं ॥। अत 'तृतीय भूमिका से ही 
निरपराधित्व है । यह सिद्ध होता है । उसी कौ प्राप्ति के लिये यह द्रव्य 
प्रतिक्रमणादि क्रिया है । 
अत साध्य के अवलम्बन द्वारा 'ही सर्वज्ञेक्त विधि सापेक्ष प्रतिक्रमणादि 
ही साधक स्वरुप है । 

प्रतिक्रमण, आलोचन, क्षामणा और प्रत्याख्यान उनपचास (४५९) भौंगों 
से किये जाते हैं । वे बागें निम्नाद्धित है -- 

भतिन्नि तीया तिति दुआ तिनि क्किक्काय हुति योगेसु । 

ति दु इक्क ति दु इक्क हुति करणेसु ॥१॥ 

पदमे लब्भइ एगो सेसेसु पएसु ति अति अनि अं नि। 

नव नव तितिग नव नव भंगा गुणवन्ना विरइए ॥२॥ 

अर्थ -इनमें से प्रथम भग त्रिविघ त्रिविध से अर्धात्‌ मनो वाक्‌ काय 
से करना कराना और अनुमोदना रूप है, वह नवकोटि विशुद्ध मुनियों के 
होता है । वे मन, वचन और काय-इन तीनों योगों से सावद् कार्य न 
ऋरते है, न कराते है, और न सावद्॒कार्य की अनुमोदना करते हैं । 


[ अप्याक्-प्रवोध.।.....“... (३६| १३६ 
एतल्‍लक्षण त्याग सर्व विस्तियों के है । तथा मनेवाव्य्‌ काय योगोद्रारा जो 
सावच्य कार्य न स्वयं करता है ने कराता है, यह प्रत्याख्यान उत्कृष्ट 
देशविरति श्रावकों के होता है । (जबकि थे सामायिक पोषध में या 
शग्यारवी प्रतिमा के धारम हो) उनके योगप्रिक से 'सावद्य की अनुमोदना 
शेष रहती है । करने और कराने की नतीं, और यह सामायिक 
ग्रोषधादिस्थित देशविरति के हो होता है, उन्ही के करने ब्या प्रत्याप्यान 
है । वह स्वाधीन पेश्वर्यवान्‌ श्रावक आत्मा के द्वारा पराघीन दासादि हाय 
किये जाने वाले कार्य में अनुमोदन रूप होता है । अनुमोदन का 
प्रत्याख्यान मूल गुण वाले देशविरति के लिये अशक्य चब दुर्लभ ही है । 
अनुमोदन न रहे तो मुनित्व का प्रसज्ञ आ जाता है । वह दिग्द्रती' 
अपुव्रतचारी नही रहता । अर्धात्‌ श्रावक नहीं रह जाता । उत्तर गुण मे 
तो विगय सिचित्तादि के प्रत्यास्यान में अनुमोदना का प्रत्याख्यान 
गृहस्थव्रती के भी “सम्भव ही है । यस्‍ें प्रश्न होता है कि उत्तरगुण 
सम्बन्धी प्रत्यास्यान मे निर्ग्रन्यो-साधुओं के भी सर्व भौंगों का सम्भव क्‍यों 
नही होता है ? उसका उत्तर यो है -- 

यद्यपि निर्मन्थों के आहार उपधि आदि का ग्रहण है; तदपि वह 
स्वगुणरक्षण और गुणिजनों की वैयावृत्त्य-सेवादि के लिये ही है; अंत 
उसकी निरवद्यता हो है । मुनि विषय कपायादि की धृद्धि के लिये 
आहारादि का ग्रहण नहीं करता । विषय कपषाय की वृद्धि या शरीर राग 
से कवल मात्र ग्रहण करना भी सावद्यत्व ही है । कदाचित्‌ सकल्पमात्र 

भी हो जाय तो दूर करना है । परिणत तो करना ही नहीं, ऐसा जानना 
चाहिये । परिस्थिति का उच्छेद हो जाने पर तो उसे करने का उपदेश ही 
है । क्‍योंकि 'सब्ब समाहिवत्तियागारेण” का आगार दिखता ही है । 
सर्वसमाधि का अर्थ है 'मरण न होना' । मरण दो प्रकार का हैः-- 
द्रव्यत भावत- । द्रव्यत आहारत्यागलक्षण मरण और भावत सम्यग्‌ 


अणुब्रतचारोी 





[शाला पान देशनास्तार 


दानद को शति रूप होता है । उसे वारण करने के लिये आहाणदि 
को है, यह करने फेग्प हो है । जिसके विकल्पादि से उस परिणति 
ड्रए स्वपुप का प्यप्तर (नाश) हो, ऐसी सावदादि कौ सेवना हो तो उस 
(विश्स्य यो दूर ऋरने के लिये अपवाद का सेवन नहीं है । निशीधूर्णि 
भैकगई- 

*छ्ैश विगया खतु निमितजोगस्स भवति, निमित्तच्चाय न भवति । 
हद मिल घदियाओ, जादवापसेदर्ण । निर्मित्ा भावे वि जे वियष्पा 
सराय पाए पाए अहया 'मुअसंपद्रस्स पाणच्याय रोगादि 'कारपा, 
भाप चुप्ठ-दि शापाप हपयो, दग्याएणाप अबवाओ वुत्तो । 

अप “वास्तव मे घोष विकल्प निर्मित योग से होते है । निमित्त का 
कण हुए देंगे घर हहों होते । अत निमित का परित्याग करदे, पर 
अपदाद था भगत परी । रिमित के अभाव मे भी जो विकल्प स्वाप्याय 
प्रयाग के पाह्म है, अप हुत सम्पन्न मुनि के प्रानत्पाग या रोगादि के 
एड है, जाप पृष्णददि मे स्यापात के हेतु है, उन्हे वारण करने के 
विदे है अराद मेदर महा गया है । 

हुए प्रन्‍ाए टिप्स के! आह्मएंदि सभी प्रशस्त रूप है । अत 
#िकि्दच हरी । पोदे गोरे पर भी प्रियिय प्रियि प्रत्पाएणन का 
प्ष्ठद पर पाटा । जहा थी है -- 

अप्मारस्म मियौद मसमय पग्समय 'लद्धमाराण । 

घी औ पा रिघ्ठयमवर्संवमाणाणे ॥* 

अर्प गश्मरर-फिरेट्ट के मिशानों और परमपप-अन्यदर्शनियों 
था फिर था भार फारर चाहे, शिघिप या अपतम्ध सतह हुप जो 


पापल हु मरे २ को चीणमिद किया है अपोन आयाद किए है, 


आप पाल दा०+ ४ जल है । 
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नहीं । द्रव्य भाव दोनों से जो नवकोटि प्रत्याख्यान है; वह तो मुनियों के 

ही होता है । 
प्रतिक्रमण तो आत्मा को परभावों से अपकर्षण (हटाने) रूप है । 
परभाव ग्रहण रूप दोष जो अकरणीय है, वे हा ! कैसे हो गये | 
इत्यादि पश्चात्ताप करना आलोचना है । क्षामणा है, जो न करने योग्य 
अविनय आशातनादि या किसी को कष्ट पहुँचाना आदि 'हो जाने पर 

समीप जाकर हार्दिक नग्रतापूर्वक क्षमा मोँगी जाती है । 

ये सभी निरनुष्ठान ज्ञानी के शुद्ध विधि से साधक के लिये हैं; तो 
सवर-निर्जरा रूप है । निरूनुष्ठानों को साध्य का अवलम्बन लेने के 
लिये तथाविध विधि के अभाव मे भी सवर निर्जरा रूप है । साध्य शून्य 
, निरनुष्ठान वालों को पुण्य वन्ध कराने वाले हैं । वे यदि धर्मार्थ हैं; तो 
'ससारपरित्तता के हेतु हैं । यथाविधि न होने पर भी धर्मार्थ किये गये ये 
अशुद्ध करने पर भी त्त्यागादि क्षयोपशम के हेतु हैं । तत्काल गुण प्राग्भाव 
भले न हो, तथापि सानुष्ठानों के धर्मनिष्पादन 'व गुण प्राग्भाव का हेतुत्व 
इनमे ही है । सामान्य बुद्धिविहीन जनों के तो ये बालक्रीड़ावत्‌ हैं, यह 
जानना चाहिये । उस प्रकार बुद्धिहीन जनों मे इनके करने पर किन्‍्हीं को 
गुण लाभ देखा जाता है, और वह तत्काल स्वाभाविक रूप से किया गया 
अनुष्ठान त्याग मे, घर्म मे, अभिलाषा होने पर गुण की उपलब्धि भी है 
ही; क्योंकि पौदूगलिक सुखों की आशसा दोष रूप है, वह नहीं होती । 
और जो पहले विधि रहित अनुष्ठान करने वालों को भी वैसा करने का 
उपदेश किया गया है । वह तो उन मोहपग्रस्त जीवों को सत्सगादि का 
निमित्त है: क्योकि कभी सत्सगति से धर्म की प्राप्ति भी होगी । जैसे 
नागिला के पति भवदेव की प्रवज्या जो द्रव्य थी, वह भी भविष्य मे 
शासनप्रभावनादि के लिये बन गई । क्योंकि 'गुरुणो जाणति गुणा' इस 
वाक्य से यह सिद्ध है कि क्‍या गुण है ? यह तो गुरुजन ही जान सकते 
। तथा अभ्यास आदि के लिये की गई क्रिया भी उस प्रकार के 


व्यक्तियों को यद्यपि उस अवप्तर पर गुणित्व के लिये नहीं चनती, फिर भी 
अध्यास के लिये घर्म को प्रकट करने की इच्छा सभी को करने योग्य 
है । तथापि सवरत्व तो यथार्थ मार्ग मे ही है । इत्यादि कहा गया है । 
जैसे महानिशीथ-अध्ययन में मुखवस्त्रिकादि लक्षणयुक्त भी द्रव्यलिज्ली 
असयत कहे गये है । एवं अतिमुक्त निर्ग्रन्ध के अधिकार मे, अतिमुक्त ने 
'जलक़ीडा की आलोचना तक भी नहीं कि फिर भी केवलज्ञान हो गया । 
तथा सम्यगूदर्शन ज्ञान-चारित्र परिणतात्मा आवश्यकादि क्रिया मे उपयोग 
सहित प्रवृत्त हुआ, पूर्वकर्म की निर्जण 'करता हुआ, संवरी, अप्रमत्तदशा मे 
स्थित है, धर्मध्यान के' अवलम्बन से क्षायिक परिणाम को प्राप्त असख्य 
गुण विशुद्धि से असंख्यगुण निर्जग वाला होता है । क्षायक श्रेणी का 
स्वरूप यो है -- 

अर्णपिच्छपीस सर््णत्ति आऊ इन पिफल भीज सिएुर्जे आ १ 
- तिरि नरय थावर दुग साहारायव (इ|नपुत्यीए ॥९९॥ 

छमग पु सजलणा 'दो निदविग्धाववरण क्खए नाणी । 

(पचमकर्मग्रन्थ) 

अर्थ --अनन्तानुबन्धी कपाय चतुष्क, मिध्यात्वमोहनीय, मिश्र, 
मोहनीय सम्यक्त्व मोदनीय, मनुष्यायु के बिना तीन आयु, पक्केन्द्रियजाति 
बिकलत्रयजाति, स्त्यानर्द्ध त्रिक्‌ (निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला, स्त्यानर्द्ि) 
उद्योत, तिर्यअ्चगति, तिर्थगानुपूर्वी, नरकगति, 'नरकाजुपूर्वी, स्थावर, सूद्षम, 
साधारण, आतप, अप्रत्यास्यानावरण कषाय चतुष्क, प्रत्याख्यानावरण 
'कषाय चतुष्क, नपुंसकवेद, स्त्रीवेद, हास्पपट्क, पुरुषवेद, 'संज्वलन 
'कवाय 'चतुष्क, निद्रा, भ्रचला, पौच अन्तयय, पांच ज्ञानावरण, और चार 
दर्शनावरण इन ६३ प्रकृतियों का क्षय करने पर जीव केवलज्ञानी होता 
है । विस्तृत स्वरूप कर्मग्रन्थ में देखना चाहिये । यहाँ केवल क्षय 'होने 
बाली प्रकृतियों के नाम मात्र दिये है । पुत्र प्रतिक्रमण की महत्ता चतलाते 
है। कहा है कि -- 

"क्रम्म॑ ज परव्वकयं, सुहासुह मणेय चित्यरविसेस । 

'तओ णियत्तर अप्पर्य त॒ जो सो होड़ पडिक्कमण ॥" 
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अर्थ:--शुभ अशुभादि रूप अनेक विस्तार विशेष रूप जो पूर्वकृत 
कर्म हैं; उनसे आत्मा को निवृत्त करदे-पृथक्‌, करदे-वही वास्तविक 
प्रतिक्रमण है । 
जो आत्मा प्रमादयुक्त है, वह शुद्ध भाववाला कैसे हो सकता है ? 
'कषाय के भाव की गुरुता से जो अलसता होती है, वही प्रमाद है । अत. 
स्वरस, निर्भर नियमित स्वभाव को प्राप्त होता हुआ मुनि परमशुद्धता को 
पाता है । और शीघ्र ही मुक्त हो जाता है । यह कैसे होता है 7 वही 
बतलाते हैं-- 
त्यक्त्वा स परद्रव्य प्रचारभोग, स्वद्रव्यभोगाद्‌ लभते स्वरूपम्‌ । 
सर्वापराधत्यजनेन शुद्ध स्तत्वामृतास्वादरतो विशुद्धः ॥६॥ 
अर्थ.--जो परद्रव्यपुदूगल के प्रचार भोग का परित्याग करके, 
स्वआत्म द्रव्य के भोग से स्वरुप को ग्राप्त करता है, वह सर्व अपराध 
दोष-पाप को छोड देने से शुद्ध हुआ, तत्वामृत के आस्वादन मे 'लगा 
हुआ विशुद्ध बन जाता है । विशुद्धात्मा के वनन्‍्ध का अभाव हो जाता 
है । सिद्ध केसे होता है ? यह कहते हैं:-- 
बन्धाभावात्निजपदगतोनिर्जरत्कर्ममुक्तो, 
नित्योद्योत स्फुरित सहजावस्थमात्मस्वरूपम्‌ । 
कृत्वा भुज्जन्‌ गुणपरिणतिं सच्चिदानन्दमग्नः 
शुद्धः सिद्धों जयति नियत दर्शनज्ञानलीनः ॥७॥ 
अर्थ---बन्ध के अभाव से स्वरूप को ग्राप्त आत्मा निर्जरते हुये 
अर्थात्‌ आत्मा से पृथक होते हुये कर्मो से मुक्त हो जाता है । और नित्य 
उद्योतित स्फुरित सहज अवस्था वाले आत्मस्वरूप को प्रकट करके 
गुणपरिणति को भोगता हुआ सच्चिदानन्द मे मग्न बन जाता है । ऐसा 
शुद्ध नियत दर्शनज्ञान भे लीन सिद्ध जयवन्त है। 
इति श्रीमद्देवचन्द्रगणणि विरचिते5 ध्यात्मप्रबोधेडपरनामदेशनासारे 
मोक्षनिरूपणोनामाउष्टमोडधिकारः । 
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जो आत्मा सदगुरु के वनचोपदेश सुनने से शुद्ध साथना के उद्यम मे 
'लगा हुआ है, पूर्ण शुद्धानन्द को सिद्ध करना चाहता है और तत्व प्राप्त 
करने का अभिलापी है, वह जिज्ञासु चना हुआ मोक्ष मार्ग के अभिमुख 
होता है । 
कर्ता भोत्ता भावो नो परभावाण क पि दव्यम्मि । 
अन्नाणेण जीवे न नाणे तस्सओ अभावो ॥१॥ 
व्याख्या --किसी भी ट्रव्य में परभावों का कर्तुत्व और भोक्तृत्व नहीं 
है । अत परभाव कर्तृत्व जो जीव में हो गया है, वह अज्ञान से है । 
जीव के ज्ञान के अभाव में हुआ है । यथार्थ ज्ञान होने पर उसके परभाव 
के कर्तुत्व का अभाव हो जाता है । अत यथार्थ ज्ञान मे कर्तत्वादि भाव 
चले जाते है । 
दव्वा जउप्पज्जइ त गुणं तेण सो अभिन्नोत्ति । 
'जह कुडलाइ भावे कणय 'णगत्तणेणेव ॥२॥ 
'जीवस्साजीवस्स उ जे सभावा पयासिया सुत्ते । 
जीवाजीवा दव्वा तेसिमभिन्ना वियाणाहि ॥३॥ 
संजोगे जे जाया तेन कज्जं तु तस्स दव्वस्स । 
'कारणजोगे सति कारण चाए न ते हुति ॥४॥ 
'कज्ज पदुच्च कत्ता कत्ताणं तह पडुच्च कज्जाणि । 
उप्पज्जति णियमा सिद्धि उ न दौसइ अन्ना ॥५॥ 
व्यासया:--द्रव्य से जो उत्पन्न हो, वह उस ट्रव्य का गुण होता है 
और वह उस द्रव्य से अभिन्न होता है जैसे कुण्डलादि भाव मे स्वर्ण की 
एकता है । जीव और अजीब के जो जो स्वभाव सूत्र में प्रकाशित किये 
है, उन उन से जीव अजीव द्र॒व्यो को अभिन्न जानना चाहिये । संयोग से 
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जो हो गये वे उस द्रव्य के कार्य नहीं; क्‍योंकि वे निमित्त कारण से होते 
हैं | जैसे जीव के मिध्यात्वादि कारणों से बन्‍्ध होता है ओर उन कारणों 
के न होने पर बन्ध भी नहीं होता । जीव के स्वभाव ज्ञानादि हैं, और 
अजीव के जडत्वादि । 
कार्य का उद्देश्य करके कर्त्ता ओर कर्त्ता के आधीन कार्य उत्पन्न होता 
है । ऐसा नियम है । क्योंकि जीव भी क्रमनियमित आत्म-परिणामो से 
उत्पन्नमान होने से जीव है । इसी प्रकार अजीव भी अजीब के 
क्रमनियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीव ही है । अन्य नहीं । 
सर्व द्रव्यों के अपने अपने परिणामों से उत्पद्यममान भावों के होने से जीव 
अजीव के साथ कार्यकारण भाव सिद्ध नहीं होता है । क्योंकि सभी द्रब्यों 
का अन्य द्रव्यों के साथ उत्पादक भाव का अभाव है । यदि ऐसा न 
होता तो जीव का अजीवकर्तृत्व सिद्ध हो जाता, और कर्त्ता कार्य तो 
अन्योन्य सापेक्ष है; अत. "जीव अजीव 'कर्त्ता नहीं ।' यह जानना योग्य 
है । वह आत्मा अनादि काल से ही प्रतिनियत स्वलक्षण ज्ञान के आवृत 
रहने से स्वपर के एकत्व अभ्यास के कारण कर्त्ता बना हुआ, प्रकृति 
निमित्त उत्पत्ति विनाश को प्राप्त होता है । अर्थात्‌ जन्मता मरता है । 
तथा प्रकृति भी शरीरादि जड भी उत्पत्ति विनाश को प्राप्त होती है । इस 
प्रकार आत्मा व प्रकृति का कर्त्ता और कार्य मे भाव अभाव भी अन्योन्य 
निमित्त नेमित्तिक भावों द्वारा है इससे दोनों का ही पारस्परिक सम्बन्ध 
होता है; और इसी से ससार-जन्ममरण है । तथा इसी कारण से चेतन 
का कर्ता कर्म व्यवहार है । 
जब तक यह आत्मा प्रतिनियत स्वलक्षण के अज्ञान से उदयायगत 
प्रकृति विपाक को स्वत्वरूप से भोगता हुआ, आत्मा के बन्ध होने के 
निमित्त मिथ्यात्वादि को नहीं छोड़ता, तब तक स्वपर के एकत्व का ही 
शायक रहता है, और स्वपर के एकत्व निर्धारण के कारण मिथ्यादृष्टि 
रहता है अथवा स्वपर की एक़त्व यरिणति से ही असयत बना रहता 
। तथा तब तक ही पर और आत्मा के एकत्व का अभ्यास करने से 
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पर कर्त्ता होता है । और जब यहो आत्मा प्रतिनियत स्वलक्षण निज 
ज्ञानादि से प्रकृति और उसके विपाक को परत्व से जानता हुआ, 'वन्‍्ध के 
मिमित्तों का परित्याग कर देता है तब स्व पर को स्व ज्ञान द्वाय भिन्न 
जानने वाला हो जाता है । और उसी प्रकार के निर्द्धारेण से सम्यग्दृष्टि 
बनता है | तथा स्वपर के विभाग 'कौ परिणति से सयत-सयमी वन 
जाता है । और तभी स्वपर के एकत्व का अभ्यास न होने से घर का 
अकर्त्ता होता है । 

कर्तृत्व भुज्जकत्व च पराणा न स्वभावजा । 

अज्ञानज परिणाम ज्ञानोदये निवर््तते ॥१॥ 

अर्थ --परवस्तुओं का कर्तुत्व और भुड्जकत्व आत्मा के स्वभाव से 
नही होता, बह भाव-कर्ता भोक्ताभाव तो अज्ञान से उत्पन्न हुआ 'परिणाम 
है जो ज्ञान से ही अधवा ज्ञान का उदय होने पर हटता है । 

अन्नाणी कम्मफल॑ णियरुव 'जाण भुजेइ । 

'नाणी कम्मविवाग भुजतो नो रमड़ तत्थ ॥६॥ 

व्याख्या --वास्तव मे अज्ञानी शुद्ध आत्मज्ञान के अभाववश स्वपर 
के एकत्व ज्ञान से और स्वपर कौ एकता के निर्धारण (निश्चय) से तथा 
स्वपर की शकत्व परिणति से प्रकृति स्वभाव में स्थित होने के कारण 
'प्रकृति स्वभाव को अहतया (मैं रूप) अनुभव 'करता हुआ कर्मवन्ध करता 
है । ज्ञानी शुद्ध आत्मशन के सद्भाव से स्वपर के विभाग ज्ञान से, वैसा 
'ही निद्धारण करने से और स्वपर की णक़॒त्व अपरिणतति से प्रकृति-जड' 
स्वभाव से दूर हरा हुआ होने से, शुद्ध आत्मस्वभाव को ही अहतया 
अनुभव करता हुआ, कमफल के उदय को शैयमात्र रूप जानता है । उस 
कर्म का अहतया अनुभव नहीं करता । अर्थात्‌ शुपाशुभ उदय में ऐसा 
अनुभव नहीं करता कि मै सुखो दुखी हूँ । अत उस आत्मज्ञानी के 
वेद्यमान कम होने पर भो अव्यापकता होने से चह अवधक ही रहता 
"है । अज्ञानी तो विपाक भोग में रमण से नित्य बन्यक होता है । ज्ञानी 
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जो कि स्वात्म-गुणों मे रमण करता है; कदापि बन्धक नहीं बनता । यही 

कहते हैं।-- 

अज्ञानी तु विपाक भोगरमणा न्नित्य भवेद्‌ बन्धको, 

'ज्ञानी स्वात्मगुणेषु रम्य रमणी नो जातुचित्‌ बन्धकः 
इत्येब॑ नियत विभज्य बिबुधैरज्ञानता त्यज्यता, 
शुद्धे स्वात्मघने रमन्ति निपुणाः सेवन्ति सज्ज्ञानताम्‌ ॥१॥ 

अर्थ:--अज्ञानी तो विपाक भोग मे रम जाने से सदा वन्धक रहता 
है, और ज्ञानी स्वात्म-गुणों मे रमकर उन्हीं मे रमण करता है, अतः वह 
'कदापि वन्धक नहीं होता । ऐसा निश्चय से है अतः पण्डितजन स्वपर 
का विभाग करके अज्ञानता का परित्याग करें । निपुण व्यक्ति वे ही हैं, 
जो अपने शुद्ध आत्म-घन मे रमते हैं और उत्तम ज्ञान का अभ्यास करते 
हैं, या सेवा करते हैं ! 

जैसे यहाँ ससार मे विषधर (सर्प) शर्करामिश्रित दुग्ध पिलाने पर भी 
विषभाव का परित्याग नहीं करता; वैसे ही निश्चित रूप से अभव्य जीव 
अनेक शास्त्रों का अभ्यास कर लेने पर भी मिथ्याज्ञान से अज्ञानी होने के 
'कारण पुदूगल भोगित्व से विरक्त नहीं होता । ज्ञानी तो यथार्थ श्वुतज्ञन 
लक्षण है, शुद्ध अत्मज्ञन के सदभाव से परपुदू्गल-जड़ से अत्यन्त 
विरक्त होने के कारण परभोगित्व फो स्वय ही छोड़ देता है । मधुर 
अथवा कटुक उदय मे आये कर्म फल का ज्ञाता होने से केवल ऐसा 
जानता है, न कि उन्हें अहतया अनुभव करता है । अतः ज्ञानी स्वरूप मे 
ही रमता है । वास्तव मे ज्ञानी कर्मचेतना शून्यत्व द्वारा व कर्मफल 
शून्यत्व से स्वय अकर्तृत्व रूप होने से और अवेदित्व होने से न कर्म 
करता है, न बेदता है; किन्तु ज्ञान चेतनामयत्व से केवल ज्ञातारूप होने से 
कर्मबन्ध और कर्मफल को वह शुभ हो या अशुभ, मात्र जानता है । 
स्वामित्वभाव से ग्रहण नहीं करता; अतः अबन्धक है । 

दिद्ठि जहेह जाण अकारय तह अवेदय चेव । 
जाणाइ अ बध मुक्ख कम्पुदय निज्जर चेव ॥७॥ 
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व्याख्या --जैसे इस लोक मे दृष्टि दृश्य से अत्यन्त विभक्त (पृथक) 
होने से उस दृश्य को करने या वेदने में असमर्थ होने के कारण दृश्य को 
न करती है, न भोगती है । क्‍योंकि यदि कर्तृत्व भोक्तृत्व माना जाय तो 
अग्नि के देखने से सन्धुक्षकवत्‌' (लोहार 'की भाति) स्वयं अग्नि जलाने 
चाले को भी लोह पिण्डवत्‌ उष्णता के अनुभवन का दुर्निवारत्व प्राप्त 
होगा । किन्तु दृष्टि का स्वभाव मात्र दर्श करना है, अत बह सर्व को 
केवल देखती है । वेसे ही ज्ञान भी स्वय ज्ञायक होने से कर्म से अत्यन्त 
विभक्त (पृथक) होने के कारण निश्चय से कर्म को करने और वेदने मे 
अम्मर्मर्थ होने से, न कर्म करता है और न वेदता है, किन्तु केवल ज्ञान 
भात्न स्वभाव से वन्ध को या मोक्ष को जानता है । निर्जगा को भी जानता 
है । और जो आत्मा को कर्त्ता रूप से अज्ञान के कारण जानता है, उसके 
सामान्य जनवत्‌ न निर्जरा है न मोक्ष, केवल वन्ध ही है । 
अण्णाणी मूढप्पा परदव्व अप्पय तु मन्नेति । 
'नाणी जहड्बोही आयसहाव निय भणइ ॥८॥ 

'ड्याख्या --अज्ञानी विमूढ़ आत्मा परद्रव्य को 'यह मेरा है' ऐसा 
देखते भानते हैं | ज्ञानिजन तो-जो निश्चय से यथार्थ प्रतिबुद्ध हैं, वे 
अपुमात्र परद्रव्य को भी 'यह मेरा नहीं है” ऐसा देखते है । जैसे इस 
लोक में कोई व्यवहार मूढ व्यक्ति-जों अन्य ग्राम भे रहने वाला है, वह 
पणाणये ग्राम की 'यह ग्राम मेरा है इस रुप से देखता हुआ मिथ्यादृष्टि और 
झँठा-असत्यभाषी है । वैसे ही अशुद्ध आत्मा व्यवहार मूढ़ होकर परद्रव्य 
को 'यह मेरा है' ऐसे देखे तो वह भी यरद्रव्य को अपना करता हुआ 
मिध्यादृष्टि ही है । अत तत्वज्ञानी पुरुष सम्पूर्ण परद्रव्य को “यह भेरा 
भहीं' यह जानकर परद्रव्य कर्तुत्व के व्यवसाय से मुक्त है, अत वह 
सम्पग्‌ दर्शन वाला है । 

एकस्य वस्तुनो नान्य कर्त्ता भवति कर्हिचित्‌ । 
मरानुगत चैतन्यो विभाव प्रकरोत्ययम्‌ ॥३॥ 
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अर्थ:--किसी 'एक की वस्तु का कर्त्ता अन्य कभी नहीं होता, किन्तु 
यह चैतन्य परानुगत बना हुआ है, इससे विभाव का कर्त्ता बना हुआ है । 
वास्तव मे ही नहीं; किन्तु परानुगत होने से स्वय को कर्त्ता मान रहा है । 
अतः मिथ्यादृष्टि को चेतना वीर्यादि की स्वक्षयोपशमीभूत होने से वह 
परभावादि मे स्वामित्व भोक्तृत्त आदि करता हुआ, शुभाशुभ विभाव से 
इष्टता अनिष्टता करता हुआ रागद्वेष रूप से चेतना को परिणत करता 
हुआ रागद्वेष रूप भाव कर्म का कर्त्ता होता है । भाव कर्म को प्राप्त हुआ 
स्वक्षेत्रतत पुदूगलों को आत्म-प्रदेशों के साथ लोलीभूत' (एकरूप) करता 
है । इस से कर्म का कर्त्ता हो गया । वही आत्मा सम्यक्त्वी होने पर 
स्वचेतना 'वीर्यादि को स्वगुणादि मे नियुक्त करता हुआ 'पर का अग्राहक 
होने से अभिनव कर्मो का अग्राहक होता है । इस प्रकार वर्द्मान (चढ़ते 
हुये) अग्राहक भाव वाला आत्मा सर्व सवक्षयोपशमज गुण परिणाम को 
स्वरूपानुग करता है; तब सर्वथा सवरी होता है । ऐसा जानकर परभाव 
से स्वशक्ति का रोधन नहीं होने देता और आत्मा शुद्ध बनता जाता है । 
यह सिद्धान्त है । 
जैसे शिल्पी-स्वर्णकार आदि कुण्डलादि परद्रव्य परिणामात्मक कर्म 
हथोडे आदि से करता है, वह परद्रव्यपरिणामात्मक साधनों से करता 
है । ग्राम्य जनादि परद्रव्य परिणामात्मक कुण्डलादि का लाभ और फल 
'एक़द्रव्य से भोगता है नकि अनेक द्रव्यत्व से । स्वर्णकार अन्यत्व होने 
'पर भी बनाने मे तन्मय होता है, फिर निमित्त नैभित्तिक भाव मात्र से ही 
उसमे कर्त्ता कर्म और भोक्तृत्व व्यवहार है । उसी प्रकार आत्मा भी 
पुदगलद्र॒व्य 'परिणामात्मक्क मन वचन काया रूप साधनों से पुद्गल 
परिणामात्मक पुण्य-पापादि कर्म करता है । पुद्गल द्रव्यपरिणामात्मक 
योग---साधन ग्रहण करता है । युण्यपापादि कर्मफल जो सुख दुःखादि 
उुदगल द्रव्य परिणामात्मक हैं, उन्हें भोगता है । अनेक द्र॒व्यत्व होने पर 
: । एकेत्व तन्मय होता है । अतः निमित्त मात्र से ही उसमे कर्त्ता कर्म का 
* भोक्ता भोग्य का व्यवहार है । और जैसे वह शिल्पी करने की 
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इच्छा से चेष्टा करता हुआ कुण्डल बना लेता है और पारिश्रमिक फल 
भोगता है । वैसे ही आत्मा भी करने का इच्छुक बना हुआ चेष्टा रूप 
कर्म को आत्म-परिणामात्मक करता है और उसका फल भी एक़ द्रव्यत्व 
से भोगता है, अन्यत्व होने पर तन्मय नहों हो सकता । अत 
'परिणामौभाव से उसके कर्जुत्व भोक्तृत्व हो गया है फिर भी वह उसका 
धर्म नहीं, यह आशय है । जो वस्तु अन्य है, बह अन्य वस्तु स्वयं से 
अतिरिक्त वस्तु को नहीं कर सकता, यद्यपि व्यावहारिक दृष्टि से बैसा 
दिखता है, परन्तु निश्चय से वैसा कुछ है नहीं । इसको समझमे के लिए 
निम्नाद्धित दृष्टान्त को लीजिये -- 
जैसे खडिया श्वेतगुण युक्त है, वह भित्ति (दीवार) आदि पर लगाई 
जाती है, दीवार को लोग श्वेत्॒भित्ति कहते है, तथापि भित्ति भित्ति है, 
खडिया खडिया हो । इसी प्रकार पुदगलादि के संसर्ग से जीव 
सकर्मकत्त्व को प्राप्त होने पर भी जीव जीव 'ही है और कर्मस्कन्प 
पुदूगल । कोई भी द्रव्य द्रव्यान्तरत्व को प्राप्त नहीं होता । अर्तात्‌ 
अम्यद्रव्परूप नहीं बनता । आत्मा के 'दर्शनादि गुणों का 'घात आत्मा के 
परकर्तृत्व भाव में होता है । अतएवं परकर्तृत्व भाव को ही निवारण कर 
देगा चाहिये और चह परकतृत्व का भाव परभोक्तृत्व भाव के जले 'जाने 
पर ही जाता है 
'णाणस्स दसणस्स 'य भणिओ घाओ तहा चरित्तस्स । 
'ण तहा पुग्गलदव्वस्स को वि घाओ जिणुद्दिट्टो ॥९॥ 
जीवस्स जे गुणा केई णत्यि खलु ते परेसु दव्वेसु 
तम्टा सम्मादिद्वस्स तत्यि सगो हु विसयेसु ॥१0॥ 
'णगो दोसो मोरो जीवस्सेव अणण्ण परिणामा ॥ 
एएण कारऐेण॑ सद्दाइसु णत्वि रागाइ (रागादि) ॥११॥ 
वैयाठण --त्रिकला (एलज्रदी) जहाँ 'होती है, बरों वहीँ उसके प्यान 
से भष्ट होती है । जैस्ते--दोपक का घात होने पर प्रकाश भी भष्ट हो 
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जाता है । जिसमे जिससे जो होता है, वह उसका घात होने पर नष्ट 
होता है । जो जिसमे जिससे नहीं होता; वह उसके नष्ट होने पर भी 
नष्ट नहीं होता । जैसे-प्रदीप के नष्ट होने पर घट नहीं नष्ट होता और 
घट के नष्ट होने पर प्रदीप नष्ट नहीं होता । क्योंकि दोनों अन्य अन्य 
हैं । एक दूसरे के गुण नहीं । ठोक इसी प्रकार आत्मा के ज्ञान दर्शन 
चारित्रादि धर्म पुद्गलद्॒व्य के नष्ट हो जाने पर भी नष्ट नहीं होते, न 
दर्शनज्ञानादि का घात होने पर पुद्गलद्रव्य नष्ट होता है, एवं दर्शन 
ज्ञान-चारित्र पुद्गलद्रव्य मे नहीं होते । यह सिद्ध हुआ; अन्यथा पुदूगल 
के नष्ट होने पर ज्ञान दर्श का और ज्ञान-दर्शन का घात होने पर 
पुद्गलद्गव्य का घात दुर्निर्वार होता । क्‍योंकि इस प्रकार जो जितने कुछ 
गुण जीव के हैं, वे सभी परद्रव्यो मे नहीं है । प्रश्न होता है कि यदि 
ऐसा है, तो सम्यगू्‌ दृष्टि के विषयादि मे राग कैसे होता है ? जब कि 
राग द्वेष, जीव का स्वरूप नहीं है | तब रागद्वेष के भाव कहां से उत्पन्न 
होते हैं ? 
इसका उत्तर देते हैं:-ज्ञान-दर्शनादि गुण जीव से अविभक्त हैं, इसके 
आवरण के क्षयोपशम से विशेष सामान्य उपयोग की जो प्रवृत्ति होती है, 
वह कषायोदय से कलुषित की गई होती है, परभाव भोक्तृत्व द्वारा 
शुभाशुभ परभाव विभाग से प्रवृत्त होती हुई, इष्टानिष्ट रूप से जानी 
जाती हुई, रागद्वेष परिणतिरूप होती है । अत रागादि पुद्गलगुणों का भी, 
जीव के मूल स्वभाव से भिन्नत्व है वे जीव के स्वभाव से मूल गुण नहीं; 
अपितु पुदूगल के ही स्वाभाविक गुण हैं जो जीव गुण रूप चेतना है, 
वही पर सयोग से तथारूप परिणत होती हुई रागादि-रूप हो गई है, इसी 
लिये इन्हें रागादि को अनन्य परिणाम कहा गया है । क्‍योंकि ये जीव से 
अन्य-घर्मास्त आदि ५ द्र॒व्यों मे नहीं मिलते । जीव मे ही प्राप्त होते 
हैं। कहा हैः-- 

रागद्वेषाविह हि भवत ज्ञानमज्ञनभावात्‌ 

तौ वस्तुत्वे प्रतिनियतदृशा दृश्यमानौ न किडिचत्‌ । 
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सम्पग्दृष्टि क्षपयति तत स्तत्व दृष्टया स्फुट तो, 
ज्ञनज्योति ज्वलति सहज येन पूर्णाचला्बि्चि ॥१॥ 
अर्थ --इस जगत में रागद्रेष, ज्ञान के अज्ञान भाव से होते है । 
अर्थात्‌ मिध्यात्ववश् जब ज्ञान अज्ञनरूप बनता है, तव आत्मा 'रागद्रेषरूप 
दोष करता है । वे वास्तव में निश्चयदृष्टि से देखने पर कुछ नहीं है । 
अर्थात्‌ आत्मा के स्वयं के नहीं । अत सम्यगृदृष्टि उन्हें तत्त्ववृष्टि से 
स्पष्ट क्षय करता 'है, जिससे पूर्ण और अचल किरणों युक्त सहज 
ज्ञानज्योति प्रज्वलित हो जाती है । 
रागद्रिपोत्पादक तत्त्वदृष्ट्या, नान्यद्‌ भव्य वीक्षते किचना$पि । 
जीवद्रव्योत्पन्नचैतन्यव्यक्ति रन्यद्‌ द्रव्यासक्तितो जायते तौ ॥२॥ 
अर्थ --7त्वदृष्टि से देखने वाला तो इन 'णगद्रेष के भावों का 
उत्पादक स्वयं की ही अन्य-जड में आसक्त वृत्ति को 'ही मानता है और 
उसे आत्मा का अहित करने वाला समझता हे । अज्ञानवश जीव के 
चैतन्य की व्यक्ति राग ट्रेष रूप से होती रहती है । अज्ञान-(जीव ब-जड 
'को 'एकरुप मानने की मिथ्या धारणा) जब दूर हो जाता है तो रागद्वेव 
स्पष्ट पृथक भासते लगते है । 
यहाँ शका 'होती है कि यदि एक क्षेत्रगत पुदूगल आत्म-गुणों का 
आवरण करने वाले नही है, तो ये कर्मरूप से ग्रहण किये गये आवारफ 
(दैकने याले) कैसे बन जाते है 2? 
इसका उत्तर देते है --कि जीव और घुद्गलो को पर-परणामिकता कौ 
भपरिणति निमित्त योग से है, इससे जीव, पुद्यलभोगासक्ति के निमित्त से 
रागद्रेष परिणति उत्पन्न करता है । निमित का सवधा त्याग कर द॑ने पर 
शाग द्वेष परिणति नही होती । 'रागद्वेष द्वार गृूहौत कमवर्गणा स्कन्यों में ही 
आयारफता होती है । तय शंका होतो है कि क्षीय मोहादि में परभोगित्व 
होने पर भी राग द्ेप का अभाव केसे हो जाता है ? उत्तर यो है “उनके 
आरिप्रगुए के सम्पूड प्राग्माय से पररमाएता के स्थान घर स्वरमाएता भाव 


अध्यात्म-प्रवोध १५0 
से भोगित्व है ? नकि परभोगित्व 2 तव सयोगि केवली अघाति का उदय 
केसे रहता है 9 यह प्रश्न उत्पन्न होता है । इसका भी उत्तर देते हैं-- 
अघाति का उदय अव्याबाघादि गुणों को आवृत करने रूप है नक्ति 
'परभावानुभवनरूप । यह जानना चाहिये । और जैसे बद्राहमी आदि 
औषधियों भक्षण करने पर क्षायोपशमिकी बुद्धि को वृद्धि होती है और 
'वृताक (बैंगन) तरवूज दथघि आदि खाने पर बुद्धि का घ्वस होता है । 
अत. वैसे हो जीव और पुद्गल निमित्त रागादि योग से अन्य परिणति रूप 
परिणमते हैं । अत. आत्म-सुखाभिलाषीजन परभावभोगित्व का परित्याग 
'करदें। 

अन्न दविएण अन्न दवियस्स णो कीरइ गुणुप्पाओ । 

वत्थु सहावे सब्वे नियसहावे परिणमति ॥१२॥ 

व्याख्याः--किसी भी अन्यद्रव्य के द्वारा अपने से अन्य द्रव्य के गुणों 
का उत्पादन नहीं किया जाता । यह सर्व द्रव्यों का वास्तविक स्वभाव 
है । सभी द्रव्य स्व स्वभाव मे ही परिणमते हैं । इस कारण परद्रव्य जीव 
के रागादि उत्पन्न नहीं करते । क्योंकि सभी द्रव्यों के गुणों का स्वभाव से 
ही उत्पाद होता है । अन्य द्रव्य के द्वारा अन्य द्रव्य के गुणों का उत्पादन 
कभी नहीं होता । है 

अण्ण निमित्ता परिणमइ दव्वदुगं तज्जणय सबंधा । 

आवरणपय पुग्गल विभाव भाव च उवओगो ॥१३॥ 

सर्व-षट्‌ द्वव्यों मे दो द्रव्य-जीव और पुदूगल अन्य परिणाम रूप 
'परिणमते है और वह परिणमन अन्य निमित्त से होता है । जीव का 
उपयोग गुण पुद्गल निमित्त से रागद्वेष विभावतया परिणत होता है और 
उंद्गल जीव द्वारा गृहीत हुये जीव गुण-रोघक भाव को प्राप्त होते हैं यह 
सम्बन्ध तादात्म्य नहीं होता, किन्तु निमित्त नैंमित्तिक योग से उत्पन्न होने 
के कारण इनका उत्पत्ति सम्बन्ध है । उत्पत्ति को आदि कहाँ से है ? 

से समयप्राभूत मे इस प्रकार कहा हैः-- 


१५१ देशनासार 
"नव नव निमित्त योगा राग दोसा नवनवा हुतति । : 
'तेण साइसता सतइ पुच्चणाइया ॥" 
अर्थ --पुत्र कलत्र घन भोगादि का नया नया संयोग तथा वियोग होने 
भर नये नये रागद्रेष उत्पन्न होते है । क्योंकि अनादि काल से वे ही सदा 
सन्तति के पीछे-अर्थात्‌ एक के पश्चात सदा एक ही मिलते है । यहाँ 
पर जो एकान्त से रागादि परभावों को निमित्तोदूभव कहते है, वह असत्य 
है । क्योंकि सिद्धों के भी जो आकाश प्रदेशों में स्थित है, उनके 
आकाशप्रदेश स्थित वर्गणाओं के चैंपने का प्रसज्ञ हो जायगा और 
अतिव्याप्ति दोष की प्राप्ति हो जाती है सो अलग । और वे कई व्यक्ति 
जो एकौत से पुदूगलनिमित्त के बिना सगादि को आत्मोद्भव कहते हैं, 
चह भी असत्य है क्योकि रागद्रेष जीव के स्वभाव में नहीं मिलते है । 
अत पुदूगल संग के निमित्त से जीव के ज्ञान-दर्शन उपयोग रागद्वेषतया 
परिणत होते हैं । पुद्गल संग का अभाव हो जाने पर तो आत्मा 
चीतरागत्व को पा जाता है । उसे इस दृष्टान्त से स्पष्ट करते है -- 
जैसे मृतिका जल के योग से द्रवत्व को और अग्नि के योग से 
भस्मत्व को प्राप्त हो जाती है । 'वही मिट्टी कुम्मकार का योग पाकर 
चक्र दण्ड चीवर के निमित्त से घट के आकार में परिणत हुई अग्नि से 
पककर चिरकाल तक जलाघारत्व (जल धारण 'करना) करती है । उप्ती 
प्रकार पुदूगलस्कन्प भी जीव के प्रयोग से कर्मतया परिणत हुये ज्ञानादि 
गुणों के आवरणत्व रूप से परिणमते है । यहाँ 'यह परिणाम 'जीबव और 
पुदूगल' उभयजन्य है । जैसे परमाणु वर्णादि गुणचतुष्क स्वरूप है । (एक 
परमाणु मे एक गन्प एक रस और दो स्पर्श होते हैं ।)) परमाणु भे शब्दादि 
घम नहीं है, तथापि बहु परमाणु मिलकर स्कन्धरूप बनते है, तब 
शब्दादितया परिणत हो जाते है । परमाणुओं मे शब्दत्व तादात्म्य धर्म से 
नहीं है | किन्तु बह उत्पत्तिर्ष घर्म है । इत्पादि स्वत तक करके 
समझने योग्य है । 


अध्यात्म-प्रबोध १५२ 
'वण्णाइ सुह असुहा न राग दोसस्स कारगा हुति । 
'तस्स निमित्ते आया कत्ता होऊण परिणमइ ॥१४॥ 
व्याख्याः--शुभ या अशुभ वर्णादि पुद्गल 'रागद्वेषादि के कारक नहीं 
होते, उस पुदूगल के निमित्त से आत्मा कर्त्ता बनता हुआ, चेतना को 
इष्टानिष्ट रूप से व्याप्त करता हुआ अर्थात्‌ चेतना को व्यवहित करता 
हुआ 'रागादि का कर्त्ता होता है । अतः वे शुभाशुभ पुदूगल के निमित्त से 
उत्पन्न होने वाले हैं । इसलिये निमित्त का परित्याग होने पर कर्त्त्व भी 
नहीं रहता । एतदर्थ परभाव का ग्रहण व भोग दोनों का त्याग ही श्रेय 
है । और उस परभाव का त्याग सम्यग्ज्ञान पूर्वक पश्चात्तापादि प्रतिक्रमण 
सेहोता है। 
'कम्म ज पुव्वकय सुहासुह तो निवत्तए अप्पा । 
जो विणिवित्त चेयणो सो पडिक्षमइ सव्व दोसाओ ॥१५॥ 
'कम्म ज सुहमसुहं जम्मि भावम्मि बज्ञझइ भविस्स । 
ततो अकारगत्ते पच्चक्खाणी हवइ आया ॥१६॥ 
ज॑ सुहमसुहमुदिन्न सतमकज्ज तु निंदणाजुत्तो । 
'जाणइ निवित्तमाणो सो आलोयणगओ जीबो ॥१७॥ 
निच्च॑ पडिक्कषमंतो पच्चक्खतो तहावलोयतो । 
विगलि अ कम्मपवाहो निम्मल चरणो हवइ चेआ ॥१८॥ 
'व्याख्याः--पूर्वकृत कर्म के शुभाशुभ विपाक से जो कर्मरूप है, 
उससे जो आत्मा निवृत्त होता है, वह प्रतिक्रमण करने वाला होता है । 
'पूर्वकृत कर्म भोग स्वामित्व से धीरता से विनिवृत्त हुआ आत्मा सर्व दोषों 
से हट जाता है । भविष्य मे शुभाशुभ कर्म परित्याग परिणामवान्‌ उस 
कर्म के अकर्तृत्व रुप परिणत हुआ प्रत्याख्यानी होता है । अर्थात्‌ जिन 
भावों मे कर्म बेंधते हैं उन भावों से हटकर भविष्य के लिये उनका 
कर देता है । जो शुभाशुभ कर्म उदयगत तथा सत्तागत हैं 


विकल्पों का प्रतिक्रमण करके अर्थात्‌ उनसे हटकर । फिर वर्त्तमान काल 
को अशुद्धता को देखता हुआ, न करता हैँ, न कराता हूँ न करते हुये का 
अनुमोदम करता हूँ । मन से, वचन से और काया से, इस प्रकार त्रिविध 
प्रिविध रूप प्रथम भग से, 'पुन 'एकोमपचाशत्‌ भग प्रकार से सदोष का 
मिषेध करता हुआ, आलोचना रूप प्रायश्चित करता हुआ वर्तमान स्वर्शक्ति 
के विशोधन से निर्मल स्वात्म-स्वभाव वाला बिशुद्ध आत्मा स्व आत्मा में 
रमण करने वाला बनता है । फिए आगामिकाल की विशुद्धि के लिये-- 
'न करूँगा, न कराऊँगा और न करने का अनुमोदन करूँगा, मन वचन 
और काया से' । इस प्रकार भाविकाल मे परभाव करने का प्रत्याख्यान 
'किया हुआ समस्त कर्म सम्मोह को हटा देने वाला आत्मा स्व समवाय 
सम्बन्ध से सम्बद्ध आत्मा भे स्वकार्य भाव मे सदा आत्मा से वर्तता है । 
इस प्रकार ब्रैकालिक परभाव स्पर्श को दूर करके निर्विकार अपने सहज 
चैत्न्यभाव का ही अवलम्बन करता है । और पर की अशुद्धता 'का 
विभाग करके सासर्गिक अशुद्धता को छोडने वाला होता है । उसके लिये 
'कर्मफल सन्यास भावना करता है --'कर्मविषवृक्ष के फल नष्ट हो 
जायें ।' मैं उनका कर्ता नहीं हूँ" न भोक्ता हूँ, मैं स्वरूप का कर्ता भोक्ता 
हूँ ।' अत मैंने यह नहीं किये, मैं इनके ससर्ग भाव का धारक नहीं हूँ । 
न में इस पुदूगल रूपमति श्रुव अवधि मनपर्याय केवलज्ञानावरणीय फल 
को भोगता हूँ । पुद्गलस्कन्ध मेरा स्वरूप नहीं, मैं तो स्व के अस्ति 
स्वभाव का, व अपने ज्ञगगुण का जो स्व पर का परिच्छेदक 'ज्ञायक है' 
भोक्ता हूँ । 

मैं चक्षुदर्श, अवधिदर्शर और केवलदर्शनावरणोय कर्म को नहीं 
भोगता । समस्त स्वद्रव्य और परद्रष्यों के सामान्य अववोधक दर्शन गुण 
का भोक्ता हूँ । न मैं सामान्य-विशेष उपयोग रोधक निद्रा पचक के फल 
'को भोगता हूँ क्यों कि वह मेरा अभोग्य है । यहाँ कोई प्रश्न करें कि 


“निर्मोह हूं । निर्मलात्म शक्ति रूप धर्म का भोक्ता हू । 
न मैं जर्क, तिर्यग्‌ मनुष्य देवायु रूप कर्मफल को भोगता हूँ । 
नै तो अविनाशी, अक्षप अबगाह अपरत्व घर्मो का भोक्ता हूँ । 

न मैं नरक तिर्यग्‌ मनुष्य देव गति रूप कर्मफल भोगता हूँ, मैं तो 
शुद्ध अचल एक स्वात्म स्वरूप का भोक्ता हूँ । 

न मै स्केन्द्रिय द्वीन्द्रिय चतुरिन्ट्रिय पचेन्द्रिय जाति रूप 'कर्मफल को 
भोगता हूँ ये भवप्रमणावस्था के हेतु है, मैं तो स्वरूपगत स्वसत्तावस्थान 
रूप हूँ । 

न मैं औदारिक वैक्रियक आहास्क तैजस कार्मण, इन पौँच शरीरों का 
और औदारिक चैक्रियक आहारक अगोपांगो का फल भोगता हूँ । मैं तो 
शरौर से असग अनाहारक स्वाघार गुणों का भोक्ता हूं । 

न मैं वन्यमपचक सघातनपचक कर्मफल को भोगता हूँ, इनका कार्य 
तो आहारदि पर्याप्तिनगृहौत पुदूगलों का आकर्षण, और उन्हें शंरीरादि 
रुप में बौंघना है । वह मेरा कार्य नहीं । मैं तो प्रागभावीभूत स्वज्ञानादि 
गुणो का ही प्रवर्त्तक हूं । 

ने मैं छह सस्थान, और छह सहनन रूप कर्मफल भोगता हूं । 
क्योंकि ये पुद्गलरूप शरीर के केर्मविपाक कौ शुभाशुभता के हेतु हैं । मैं 
तो पर-प्रुदगल की शुभाशुभता से विप्रमुक्त अनन्त चिंदानन्द अशरौरभाव 
का भोक्ता हूं । 

न मै पौच वर्ण दो गन्य पौच रस और आठ स्पर्श रूप कर्मफल को 
भोगठा हैं क्योकि ये तो घुद्गलों के गुण है शरीराश्नित है । मैरे अमूर्त गुण 
के रोधक है । मै जो अवर्ग अप्य अरस अस्पर्श्य अमूर्त स्वभाव हू । 

न में नरक ठियक्‌ मनुष्य देवानुपूर्वी रूप कर्मफल को भोगता हूं, और 
न शुघाशुभ विद्यपोगति रूए कर्मफल को शोगठा हूँ । मै दो अकप्प, 
अक्रिय अचल स्वरुप का भोक्ता हूं । 

१ झआो मी प्रकृतियों का ब्नि नहीं है । होगा चाहिये 


अध्यात्म-प्रवोध श्प्ट 

विमुक्त पर द्रव्यस्य शुद्धभावान्वितस्य च । 

'कथमाहारकत्व स्यादेहभिन्नस्य चात्मन: ॥५॥ 

अर्थ.--समस्त परद्रव्यों से विमुक्त और शुद्धभाव सहित देहभिन्न 
आत्मा का आहारकत्व कैसे हो सकता है ? 

जस्साऊमुत्तो आया न हु आहारगो हवइ कहवि । 

आहारो खलु मुत्तो जम्हा सो पुग्गलमओ अ ॥२३॥ 

व्याख्या---जिसको 'आत्या अमूर्त्त है” ऐसा निश्चय है, वह आहारक 
किसी भी प्रकार नहीं होता है । आहार निश्चित रूप से मूर्त और 
पुद्गलमय है । वह न आत्मा है, न आत्मा का कार्य रूप है, और क्योंकि 
शुद्ध आत्मा परद्रव्य को किडिचम्मात्र भी न ग्रहण करता है, न छोडता 
है । वह पुद्गल, प्रायोगिक गुण सामर्थ्य से अथवा विम्नसिकगुण सामर्थ्य 
वाला है आत्मा तो ज्ञायक ही है | उसके द्वारा ग्रहण और छोड़ना 
अशक्य है । और ज्ञान तथा अमूर्त्त आत्मद्रव्य के मूर्त्त पुदूगल स्कन्धरूप 
आहारकत्व का सम्भव नहीं है । अतः ज्ञाममय आत्मा के आहारकत्व 
नहीं होता, न शरीरादित्व होता है । अत- मै शरीर और पुद्गलाहारी दोनों 
ही नहीं हूँ । इस प्रकार ज्ञानादि शुद्ध आत्मा के देह ही नहीं होता है । 
अतः देहादि की पवित्रता मोक्ष का कारण नहीं है । यही बात निम्न पद्च 
मे हे-. 

'एव ज्ञानादिशुद्धस्थ देह एव न विद्यते । 

अतो देहादि पावितन्न्य नैव मोक्षस्य कारणम्‌ ॥६॥ 
मोक्खपदे अप्पाण ठवेह त चेव झायहु निच्च । 
तत्त्थेव विहर णिच्च मा विहरसु अण्णदब्वेसु ॥२४॥ 
व्याख्या. ---अनादि काल से परद्रव्य मे राग द्वेषादि नित्य ही स्व-प्रज्ञा 


श्प्र देशनासार 


दोष से रहते है । उन्हें स्वप्रज्ञा गुण से ही परद्रव्य से उसे दूए हटाकर 
दर्शन-शान-ज्ञान-चारित्र में सदैव निश्चय रूप से आत्मा को स्थापित 
करो | तथा अन्य समस्त चिन्ताओं का निरोध करके एकाग्र होकर 
दर्शन-ज्ञान-चारित्र-रुप मोक्षपद का ही ध्यान करो | तथा सकल 
कर्मफल चेतना सनन्‍्यास से शुद्धज्ञान चेतनामय होकर 
दर्शन-ज्ञान-चारित्रमय मोक्षपद को ही जाग्रत करो । और आत्म द्रव्य 
स्वभाववश से प्रतिक्षण ज्ञान दर्शन चारित्र मे ही विचरो । तथा एक ज्ञान 
'का अचल अवलम्बन लैता हुआ, ज्ञेयरुप से उपाधितया सर्व ओर दोडठते 
हुपे सभी परद्रव्यों में भी मत दिहए करो ६ 
अब द्रव्यलिज्ू-रजोहरण मुखवस्त्रिका विषयक विचार करते हैं, । 
द्र्व्यलड्ग मोक्ष का उपादान कारण नहीं, निमित कारण भी नहीं, किन्तु 
अपेक्षा 'कारणरूपत्व से सापेक्ष है । और जो रजोहरणादि लिग का 
अपलाय करते हैं नहीं होते ऐसा कहते है, वे भी नग्नत्वादि लिग कहते 
ही है, अत अपेक्षा कारण लिग जानना चाहिये । कितने जीव भरत, 
मरुदेवी आदि लिग के बिना भी स्वात्म साधक हो गये हैं । इस विषय मे 
'कहते है -- 
'वबहारिओ पुण णओ दो वि लिगाणि भणइ मुक्खपहो । « - 
निच्छय णओ ण इच्छ३इ मुक्खपहे सत्य लिगाणि ॥२५॥ 
व्याख्या --पुन व्यावहारिक नय वाले, श्रमण श्रमणोपासक भेद से 
दो प्रकार के द्रव्यलिज् को मोक्ष मार्ग कहते हैं । और निश्चयनय तो 
मोक्षपद में सभी लिज्ञों को नहीं चाहता । वह तो विकल्पातिक्रान्त दृष्टि 
शषप्ति प्रवृत्ति मात्र एक शुद्ध ज्ञान ही मुक्तिपथ है' ऐसा मानता है । 'उसी 
ज्ञान का स्वय॑ शुद्धद्रव्यानुभवात्मकत्वु होने से वही परमार्थ है । वहीं 
परमार्थ को परमार्थ बुद्धि से चेताता है-सचेत करता है । वही 
|. सर्वागम-सारधूत शुद्धात्म स्वरुप को जागृत करता है । सभी विकल्प 
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जाने दो क्‍यों कि 

'सृत सर्वैर्विकल्पै ्त्कार्याकार्य साधनम्‌ । 

नाउशुद्धेन निमित्तेन शुद्ध कार्यस्य साधनम्‌ ॥२६॥ 
कारण से कार्य साधन करने वाले के अशुद्ध निमित्त से शुद्ध कार्य साधना 
नहीं होती । शुद्ध निमित्त से होती है । वास्तव में जो 'परमात्मसारभूत 
भगवान्‌ परमात्मा के विश्वप्रकाशत्व से समस्त सिद्धान्तों का प्रतिपादन 
होने से स्वय शब्द बद्रह्मायमाण इस शास्त्र को पढ़कर विश्वप्रकाशनसमर्थ, 
परमार्थभूत, चित्प्रकाशरूप आत्मा का निश्चय करता हुआ, अर्थ और 
तत्त्व दोनो से उसको पृथक रूप से जानकर उसी के अर्थभूत भगवान्‌ मे 
'जो एक मात्र पूर्ण विज्ञाममय परम ब्रह्म हैं', सर्वप्रकार से स्थित होगा, वह 
तत्क्षण साक्षात्‌ विजुम्भभाण चिद्एकरसनिर्भरस्वभाव मे सुस्थित, निराकुल 
आत्मरूपतया परमानन्द शब्द वाच्य, उत्तम उद्यतन अनाकुलत्व लक्षण 
सुख को स्वय ही प्राप्त करेगा । 

सर्व सिद्धान्तसार च शुद्धात्मतत्वालम्बनम्‌ । 

अखण्ड निर्मल रूप साध्यसिद्धेश्च कारणम्‌ ॥८॥ 

अर्थ:--सर्व सिद्धान्तों का सार यह है कि अखण्ढ निर्मल रूप वाले 
शुद्ध आत्मत्व का आलम्बन साध्य सिद्धि का कारण है । 

इस प्रकार शुद्ध आत्मत्त्व का आलम्बन ही मोक्ष मार्ग है । इस 
'कथनरूप यह मोक्ष मार्ग कहा गया । 


॥ इत्ति को आम जा 
मोक्षप्रकाशको नाम नवमोडघिकारः ॥ 


[छू __  देशनासार | 


अव शुद्ध आत्मा का आलम्बन स्थाद्‌वाद ज्ञान से ही होता है, अठ 
चही कहा जाता है -- 
अ्हत्‌ सर्वज्ञ भगवान्‌ के शासन का 'स्थादवाद', समस्त वस्तु तत्व का 
अस्खलित एकमात्र साधक है । और वह 'सर्ववस्तु अनेकान्तात्मक हैं 
ऐसा कहता है । क्योंकि सभी वस्तुओं का अनेकान्त स्वभाव है यहाँ तो 
आत्मद्रव्य-वस्तु में ज्ञानमात्रतरया अनुशासित किये जाने पर अन्य 'पर 
'परिकोप नहीं, क्योंकि शानमात्र आत्पवस्तु का स्वयमेव अनेकान्तत्व है । 
उसमें स्पाद्वाद में जो है वह 'वह नहीं' भी है । जो 'एक है, वही अनेक 
है | जो अनित्य है, वही रित्य भी है । जो भिन्न है, वही अभिन्न भी 
है। जो होना है वह न होना भी है । जो वक्तव्य है, वही अवक्तव्य भी 
है । इस प्रकार वस्तु के बस्तुत्व की निष्पादक परस्पर विरुद्ध दो शक्तियों 
का प्रकाशन अनेकान्त है । वह स्व आत्मा का ज्ञानमात्र है । तथा शास्त्र 
में कहा जाता रहा है । अत चमकते हुये ज्ञान स्वरूप से तत्व से माहिर 
अनन्त ज्ञेयतापतन्न स्वरूप से अतिरिक्त पर रूप से अतत्व होने से सह क्रम 
रूप प्रवृत्त अनन्त चिदेश समुदयरूप अविभाग द्रव्य से एकत्व होने से 
अविभाग णुक द्रव्य व्याप्त सह क्रम प्रवृत्त अन॑त चिदंश रूप पर्यापों से 
अनेकत्व है । क्योंकि स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव में होने को शक्ति का 
स्वभाववत्व में सत्व है, और पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप होने की 
शक्ति का स्वमात्व में अस्त्व है । अनादिनिषन अविभागैकवृत्तिमान्‌ रूप 
से नित्वत्व होने से, क्रमप्रवृत, एकसमयावछिन्न, अनेकसामर्थ्यवृत्त 
अंशपरिणमनत्व रूप से अनित्यत्व होने से, समस्तपर्यायों में अवस्थान रूप 
से अधिज्ञत्व होने से उन्हे पर्यायों से कार्य-कारण के भेदरूप से भिनत्व 
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होने से प्रतिसमय कार्यकारणान्तरत्व से परिणममान स्वभाव होने रूप 
कारण से उसी परिणममान आत्मा को भी उसी भे अवस्थान होने से 
अपरिच्युतवृत्ति के रूप न हो जाने के हेतु से, शब्द गोचरत्व घर्मत्व द्वारा 
कहने योग्य होने से, शब्द द्वार अगम्य, और केवल ज्ञानगम्य स्वभावत्व 
के कारण न कहने योग्य होने के कारण, वह आत्मतत्त्व एक अनेकादि 
अनन्त धर्मपरिणामरूप ही प्रवर्त्ता है । यहाँ कोई शका करें कि यदि 
वस्तु स्वय ही अनेकान्त स्वभाव से परिणमती है तो अर्हत्‌ भगवान्‌ उसका 
साधनत्व रूप से अनुशासन क्यों करते हैं ? अर्थात्‌ क्‍यों कहते हैं ? 
उसका उत्तर इस प्रकार है.--यद्यपि वस्तु अनेकान्ततया परिणमती है; 
'तदपि अज्ञानिजनों द्वारा नही जानी जा सकती; उन्हें जतलाने को ऐसा 
'कहते हैं । वास्तव मे अनेकान्त उपदेश के विना सत्तान की सिद्धि नहीं 
होती । पुन. शका होती है कि अनेकान्तमय आत्मा को 'वह ज्ञानमात्र है' 
ऐसा व्यपदेश क्‍यों किया गया 7? उत्तर-लक्षण प्रसिद्धि से लक्ष्य प्रसिद्धि 
के लिये ज्ञानमात्रतया व्यपदेश' है । क्‍योंकि आत्मा का असाधारण गुण 
होने से ज्ञान ही आत्मा का लक्षण है । अत- ज्ञान लक्षण की प्रसिद्धि से 
आत्मरूप लक्ष्य की प्रसिद्धि है । 
शक्ता--अमूर्त्ज्ञान की प्रकर्ष से सिद्धि कैसे होती है ? 
उत्तर--ज्ञान स्वसवेदनत्व से सिद्ध है, तथा अह प्रत्ययगम्य होने से 
प्रकर्षरूप से सिद्ध है; क्योंकि वह ज्ञान आत्मद्रव्य से अभिन्न है । अत: 
ज्ञानमात्र मे अचलित रखी गई दृष्टि से क्रम अक्रम रूप से प्रवृत्त उस 
आत्मा के अविनाभूत अनन्त धर्म हो गये । जो कर्म जितना लक्ष्य है, वह 
उतना समस्त ही वास्तव मे---निश्चय से आत्मा है । इसलिये यहाँ आत्मा 
का ज्ञानमात्रतया व्यपदेश किया है । 
- शंका--भगवान्‌ ने अनन्त धर्ममय आत्मा का ज्ञानमात्नत्व केसे कहा 


श्द्व गए देशनासार 

उत्तर--परस्पर व्यतिरिक्त अनन्त धर्म समुदाय परिणामों के पयार्यमात्र 

भाव रूप स्वय होने से भगवान्‌ ने ज्ञानमात्रत्व कहा है। अतएव इस 

आत्मा के ज्ञानदर्शनमात्र भाव में अन्तपातिनी रहने वाली अनन्त शक्तियाँ 

प्रवृत्त होती हैं--प्रवर्तती हैं । और यहां 'ज्ञान दर्शन गुणमय 'ही आत्मा है' 

इस व्यास्या में स्थिरतादि अनन्त भाव उस आत्मा की शक्ति रूप से ही 

विशेष प्रकार कहे गये है । वे शक्तियों अनन्त होने पर भी उनमे से कुछ, 

अन्य ग्रन्थों से प्राप्त हुई लिखी जाती है -- 

१--सामान्य विशेष स्वभाव गुणपर्यायपिण्डत्व की आधारस्वरुप ट्रव्यत्व 

शक्ति । 

२--प्रति पर्याय में उत्पाद व्यय रूप में परिणमन होने से अनेक अवस्था 

होने पर भी उसी द्र॒व्यत्व अवस्थानरूप ऊर्द्ध प्रचय शक्ति । 

३--स्वजातिभिन्न ट्रव्य में भी तज्जातीयत्व स्थापन करने वाली, समयान्तर 

में अमेक पर्याय होने पर भी उसी द्रव्य को स्थापनपरक तिर्यगू प्रचय 

शक्ति । 

४--अजड होने से एक मात्र चेतनता शक्ति । 

५--साकार उपयोगमयी ज्ञान शक्ति । 

६--अनाकार समाधि लक्षण सुख शक्ति । 

८--स्व स्व कार्य निवर्त्तन सामर्थ्यरूप वीर्य शक्ति । 

९--अखण्डित प्रताप, स्वातम्यशालित्वलक्षणा प्रभुत्व शक्ति । 

१०--सर्व स्वभाव व्यापक एकरूप विभुत्व शक्ति ! 

११--विश्व का समस्त सामान्य भावाववोध परिणाम वाली सर्वदर्शित्व 

शक्ति । 


१२--लोकालोक के विशेष भावाववोधिकात्मका ज्ञानमयी सर्वज्ञत्व शक्तित 
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१३--ज्ञानरूप आत्मप्रदेश प्रकाशमान लोकाकार मात्र एक उपयोग लक्षण 
स्वच्छत्व शक्ति । 
१४--स्वय प्रकाशमान विशद स्व-सवेदनमयी प्रकाश शक्ति । 
१५---अन्य द्वारा अक्रियमाण सर्वशेय को एकाकार परिणमन करने पर भी 
उसी प्रकार उपयोग ग्रवर्तनरूप कार्य कारण शक्ति । 
१६---पर और आत्म निमित्तक ज्ञेय ज्ञान आकार ग्रहण ग्राहण स्वभाव रूप 
से परिणमन करने वाली पारिणामिकत्व शक्ति । 
१७--अन्यून अतिरिक्त स्वरूप रूपा नियतत्व शक्ति । 
१८--पट्स्थानपतित वृद्धि-हानि परिणत-स्वरुपनिष्ठत्व को कारण 
विशिष्टगुणात्मिका अगुरुलघुत्व शक्ति ! 
१९--आत्मद्रव्य की हेतुभूत चैतन्यमानत्र भाव-घारण-लक्षणा जीवत्व 
शक्ति । 
२०--क्षेत्रकाल में अनवच्छिन्न चिदू-विलासात्मिका सकुचित विकासन 
शक्ति । 


(अपूर्ण प्रति में इतनी ही शक्तियाँ लिखी होने से २० ही प्राप्त होती हैं। और 
भी हैं; क्योंकि चेतन की अनन्तशक्तियाँ हैं, ऐसा सर्वज्ञ देव का कथन है । 
अन्चान्तरों से अन्य शक्तियाँ जानी जा सकती हैं ।) 


[६५ देशनासार ] 


ग्रीमद्‌ देवचन्द्र जी के नयचक्रसार में आत्मा की शक्तियों का विवरण 
चूस प्रकार है -- 

भिन्न-भिन्न पर्यायप्रवर्त्तनस्वकार्यकरणसहकारभूता पर्यायानुगत 
परिणामविशेषस्वभादा ते च के, १-परिणामिकता, २-कर्चुता, 
३-ज्ञायकता, ४-प्राहकता, ५-भोक्तृता, ६-रक्षणता, ७-व्याप्या 
वज्यापकता, ८-आधाराधेयता, ९-जन्य-जनकता, १०-अगुस्लघुता, 
११-विभूतकारणता, १२-कारकता, १३-प्रभुता, १४-भावुकता, 
१५-अभावुकता, १६-स्वकार्यता, १७-स्रप्रदेशता, १८-गतिस्वभावता,, 
१९-स्थितिस्वभावता, २०-अवगाहक स्वभावता, २१-अखण्डता, 
२२-०अचलता, २३-असंगता, २४-अक्रियता, २५- सक्रियता इत्यादि 
स्वीयोपकरणप्रवृत्तिनैमित्तिका"उक्त च सम्मतो” आगेशेषचारेण 'यद्यदपेक्षते 
तन्न वस्तुपर्म उपाधिताभवनात्‌ न 'चोपाधियस्तु सत्ता इृति ॥ 

अर्थ--हवे विशेष स्वभाव कहे छे । भिन्न-भिन्न जे पर्याव 'छे सेनु 
कार्य कारण पणे जे अवर्त्तन तेना सहकारपघूत जे पर्यायातुगत परिणामी 
णवा जे स्वभाव ते विशेष स्वपाव कहिये । तेनां अनेक भेद छे । ते 
'हरिभद्रसूरिकृत शास््रवार्त्तासमुच्चय ग्रंथ मां कह्या छे ते कहे छे । 

१-सर्व द्रव्यने पोताना गुण समय समय मां कार्य करवे प्रवर्ते ते 
भिन्न-भिन्न परिणामे परिणमे ते सर्व पोताना गुण तेने कारणिक छे ते 
परिणामिकपणों कहियें २-तत्र कर्तृत्वें जीवस्य नान्येषां तिहां आत्मा कर्त्ता 
छे एटले कर्तापणो जीव द्रव्य ने विपे छे । “अप्पा कत्ता विकत्ताय” इति 
उत्तगष्यपनवचनात्‌ ३-ज्ञायकता जाणपणानी शक्ति जीव ने दिपे छे । 'ह्ान 
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लक्षण जीव छे । ते माटे गिन्हदह कायिएग इति आवश्यक निर्युक्ति 
बचनात्‌ ४-ग्राहक शक्ति पण जीव ने छे । गृहणातीति क्रिया नो कर्त्ता 
जीव छे । ५-भोक्ता शक्ति पण जीव मा छे । "जो कुणइ सो भुजड़ य 
कर्त्ता स एवं भोक्ता" इति बचनात्‌ू ।१-रक्षणता, २-व्यापकता, 
३-आधघाराधेयता, ४-जन्य-जनकता तत्वार्थवृत्ति मध्ये छे तथा 
अगुरुलघुता, विभुता, करणता, कार्यता, कारकता, ए शक्ति नी व्याख्या 
श्री विशेषावश्यके छे । भावुकता तथा अभावुकता शक्ति ते श्री हरिभद्र 
सूरि कृत भावुक नामे प्रकरण मध्ये कहि छे । 

एम केटलीक शक्ति जैन ना तर्क ग्रन्थों जे अनेकान्त-जयपताका 
सम्मति प्रमुख मा छे तथा उर्ध्वप्रचय शक्ति अने तिर्यक्‌ प्रचयशक्ति, 
ओघशक्ति, समुचितशक्ति, ए सर्व सम्मति ग्रथ ने विषे छे । तथा जे 
द्विगणी आत्मा माने ते सर्वधर्म शक्ति रूपज माने छे तेणे दानादिकलब्धि 
अव्यावाघसुख प्रमुख शक्ति मानी छे । इहा व्याख्यान्तरे जे गुणकरण छे 
तेने कर्तादिक पणो ते सामर्थ्य छे, जाणवो देखवो ते कार्य छे, केटलीक 
शक्ति जीवमाज छे अने केटलीक पचास्तिकाय मध्ये छे । 

(श्री जिनदत्तसूरिग्रन्थ माला से प्रकाशित जीव विचारदि 
प्रकरण संग्रह पृ. ११४-१२५ से उद्धृत) 


१६७ 'देशनासार 


अमृतचन्द्रसूरि कृत समयसारटीका के स्याद्वादाधिकार भे आत्मा के 
ज्ञान भात्र एक भाव के भीतर पडने वाली अनन्त शक्तियों मे से उदित 
होने वाली कुछ शक्तियों का वर्णन है जिनकी सूची इस प्रकार है -- 

१-जीवत्व नामा शक्ति, २-चिति शक्ति, ३-टृष्टि शक्ति, ४-ज्ञन 
शक्ति, ५-सुद्य शक्ति, ६-वीर्य शक्ति, ७-प्रभुत्व शक्ति, ८-विभुत्व 
शक्ति, ९-सर्वदर्शित्त शक्ति, १०-सर्वज्ञत्व, ११-स्वच्छत्व शक्ति 
१२-प्रकाश शक्ति, १३-विकासत्वशक्ति, १४- अकार्यकारण शक्ति, 
१५-परिणम्य-परिणामकत्व शक्ति, १६-त्यागोपदानशून्यत्वेशक्ति, 
१७-अगुरु लपघुत्व शक्ति, १८-उत्पाद-व्यय ध्रुवत्व शक्ति, 
१९-परिणामर्शाक्ति, २०-अमूर्त्तत्वशक्ति, २१-अकर्द त्वशक्ति, 
२२-अभोक्तृत्वशक्ति, २३-निष्क्रियत्व शक्ति, २४-नियत प्रदेशत्व शक्ति, 
२५-स्वधर्मशक्ति, २६-साधारण-असाधारण-साधारणासाधारण 
धर्मत्वशक्ति, २७-अनन्तपर्मत्व शक्ति, २८-विरुद्ध धर्मत्व शक्ति, 
२९-तत्वशक्ति, ३०-अतत्वशक्ति, ३१-एकत्वशक्ति, ३३-अनेकत्व 'शक्ति, 
३३-भावशक्ति, ३४-अभाव शक्ति, ३५-भावाभाव शक्ति, ३६-भाव 
शक्ति, ४०-क्रियाशक्ति, ४१-कर्म शक्ति, ४२-कर्चुत्व शक्ति, ४३-करण 
शक्ति, ४४-सम्प्रदान शक्ति, ४५-अपादान शक्ति, ४६-अधिकरण 
शक्ति, ४७-सम्वन्ध शक्ति । 

इन शक्तियों का विशेष विवेचन श्री गणेशप्रसाद वर्णा ग्रंथमाला से 
प्रकाशित 'समयसार' के पृ ३३२ से ३३५ तक द्रष्टव्य है 
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अध्यात्म प्रवोध 
प्रशस्ति. 
सुविहितसरतरगच्छे मवेगिपरम्पणया द्रीमदृश्षमाकत एस महामहों- 


चाष्यायपट्टानुपट्टे क्रीमत्सुपसागस्महादयाना अज्ञानुवर्सिनी स्वनामघन्या 
महापुण्यशालिनी स्व प्रवर्तिनीशी भुण्यश्रीमरोदयाना प्रशिष्या एव स्व. 
अवर्तिनीश्री ज्ञानश्री महानुभावानां शिष्या क्था स्व. अनकोकिला व्याउशन- 
भारती आंदि अनेक विरुदावलिमान्विता की विचद्षएश्री महाराजस्य 
पट्टेसंस्थिता. वर्त्तमान अतचार्यदेव प्रीमज्जिन उदयसागर- 
'सूरीश्वराणामाजानुवर्तिनी सज्जनश्निया अनूदिता प्रीमद्रेवचन्दगणिरचित 
'अध्यात्मप्रवोध' अपरनाम 'देशनासाएं नाम ग्रन्योड्य समाप्तिमगमत्‌ 
श्रेयोभवतु-पाठकानाम्‌ । 


आत्मानुभवी द्रव्यानुयोगी 
उपाध्याय श्रीमद्‌ देवचन्द्रजी म॒ द्वारा विरचित 






द्रव्य प्रकाश 





रूपान्तर कारिका 
प्रवर्तिनी आर्य्या श्री सज्जनश्री जी म॑ सा 
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प्रारम्भिक वक्तव्य 


विश्व के समस्त दर्शन इन तीन आधारभूत प्ररनों पर ही अवलम्बित 
हो निर्मित हुए है वे तीन प्रश्न है--(१) जगत्‌ क्‍या है 2? (२) आत्मा क्‍या 
है ? (३) परमात्मा कया है ? प्रत्येक दार्शनिक ग्रन्ध में विशेषतया इन्हीं 
तीन की विशेष रूप से व्याख्या की गयी है, इन्हीं ऊा उत्तर देने का 
प्रयास किया है और जिज्ञासु की शकाओ का समाधान भी यथाशक्ति 
फिया गया है । 

भारतीय दर्शनों भे 'चार्वाक दर्शन' के अतिरिक्त सभी दर्शन 
अध्यात्मवादी हैं | उनका मुख्य लक्ष्य परमात्मस्वरूप बनना या ब्रह्मलीन 
हो जाना है । आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझ लेने और उसे 
प्रकट करने के लिए ही जगत्‌ का स्वरूप भी समझना अनिवार्य है । जैन 
दर्शन जगत्‌ को षड्द्रव्यमय मानता है । छह द्रव्य इस विश्व में सदा 
'शाश्वत-विद्यमान रहते हैं । इनमे से एक का भी कभी सर्वथा अभाव 
नहीं होता । 

भारतीय दर्शन पुराकाल से 'द्रव्य' को मान्यता देते रहे है । कतिपय 
दर्शन द्रव्य को 'पदार्थ या तत्त्व' भी कहते हैं, कुछ उसे 'सत्‌' भी मानते 
हैं । साराश कि विभिन्न दार्शनिक एक ही वस्तु को भिन्न-भिन्न नाम से 
अभिहित करते आ रहे हैं । 

भारत को प्राचीन भाषाओं-प्राकृत व संस्कृत मे इस विषय पर रचित 
सैकड़ों ग्रन्थ अब भी प्राप्य हैं और उनका अनुशीलन तततद्‌ भाषाविज्ञ 
करते हैं । उपर्युक्त दोनों भाषाओं मे गुम्फित ग्रन्थों के अनुवाद, विश्व की 
कई भाषाओं मे हो चुके हैं । जैन दार्शनिक ग्रन्थ भी उनमे सम्मिलित हैं। 

जैन दर्शन मान्य बड्द्रव्य निम्न है-- 

(१) घर्मास्तकाय, (२) अधर्मास्तकाय, (३) आकाशास्तिकाय, 
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(४) काल, (५) पुद्वलास्तिकाय, (६) जीवास्तिकाय । 

जैम आगमों व प्रकीर्णग्रन्थों मे इन्हीं पर विशद विचार समुपलब्ध हैं । 
मुख्य द्रव्य जीवास्तिकाय है--आत्मा है, उसी को समझने के लिए अन्य 
द्रव्यों को विशेषतया-पुद्गगलास्तिकाय को 'समझने कौ आवश्यकता है, 
क्योंकि आत्मा की अनन्तशक्ति पुद्दल के द्वारा आवरित है । उस आवरण 
का सर्वथा हट जाना ही 'मुक्ति' है । 

वैसे सभी दर्शनों का लक्ष्य मुक्ति है, पर जैनदर्शन कौ मुक्ति की 
रा विशिष्टता है । प्रत्येक धार्मिक क्रिया का केम्द्रीय-लक्ष्य 'मुक्ति' 

। 

अन्य द्रव्यों के साथ आतद्रव्य का सम्बन्ध कैसा है ? शाश्वत है या 
अशाशवत? सापेक्ष है या निरपेक्ष 2 हेय है या उपादेय । क्या 'हानि-लाभ 
है ? सम्बन्ध क्यों है ? केसे छोडा जाय 7 किन द्रव्यों से छूटता है ? 
किन से रहता है ? इत्यादि विचारणाएँ दार्शनिक ग्रन्थों भे की गयी हैं । 

प्रस्तुत ग्रन्थ 'द्रव्यप्रकाश! भी जैन दार्शनिक विचारधारा का 
प्रतिनिधित्व करता है । द्रव्यानुयोग के महान्‌ ज्ञाता १८वीं सदी के विज्ञ 
सन्तप्रवर श्रीमद्‌ देवचन्द्रणणिवर्य महोदय ने शास्त्रों का रहस्य 
मन्दबुद्धिजनहितार्थ तत्कालीन जनभाषा में भी प्रकट किया है । वैसे 
उन्होंने संस्कृत व प्राकृत में भी अनेक ग्रन्थों की रखना की है । परन्तु वे 
तद्भाषा विशजन ही हृदयद्भम कर सकते हैं । समभावी सन्त-पुरुषों की 
दृष्टि सर्वत्र सम होती है, सामान्यजन की कल्याण भावना से साधारण 
बोलचाल की भाषा--राजस्थानी, गुजरती और तत्‌ सामयिक 
'कबिजनादृत ब्रजभाषा में भी उन्होंने गद्य व घद्य साहित्य का सूजन 
किया । उन्हीं में से एक यह लघु रचना बद्रजभाषा मे गुम्फित है । इसमें 
दोहा, 'कवित्त, सवैया आदि उन्दों में द्रव्य स्वरूप का सुन्दर, सरस एव 
सरल वर्णन प्रस्तुत किया गया है । 

वीर शासन सेविका 


प्र आर्या सज्जमश्री 
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'मगलाचरण मे प्रथम सिद्ध परमात्मा को नमस्कार करने के साथ ही 
स्यादवाद भाव को भी नमन किया है, वस्तु का यथार्थ ज्ञान स्याद्वाद से 
ही होता है । स्यादवाद द्वारा स्वपर का भेदज्ञान कर स्व आत्मा को मुक्त 
किया जा सकता है । तदनन्तर अध्यात्म की महत्ता, मोह का विलास-- 
जिससे आत्मा भोगों मे आसक्त रहकर स्वय को भूला हुआ रहता है । 
फिर षड्द्रव्य--१. धर्म, २. अधर्म, ३. आकाश, ४. काल, ५. पुद्टल 
और ६. जीव का नाम मात्र वर्णन कर स्वय की लघुता प्रकट करते हुए 
कहा है-- 

भूचर वामनसो सकति गे 'कहै ऐसो 
'लम्बी करि भुजा मे तो मेरु चूला फरसो, 
तैसे मै अलपबुद्धि महा वृद्ध ग्रन्थ मण्डचो, 
'पण्डित हँसेगे निज ज्ञान के गहर सों ॥ 

'एक पूर्व का ज्ञान होने पर भी गर्व का अशमात्न नहीं । इस नम्रता ने 
के उन्हें इस लोक मे सर्वमान्य और भवान्तर मे तीर्थकर या सर्वज्ञ बनाया 

। 

'द्रव्य प्रकाश' ग्रन्थ के पठनाधिकारी सम्यग्दर्शनवान्‌ व्यक्ति ही 
स्वीकृत किये हैं। फिर देशविरति श्रावक कैसे होते हैं ? इसे बतलाया 
है । पुन वे आरम्भ मे सिद्ध स्तुति कर चुके थे; अतः शेष पदों-- 
अरिहन्त, आचार्य, उपाध्याय एव साधु की स्तवना को है । 'द्रव्यस्तवना 
से पुण्यबन्ध और भावस्तव से केवलज्ञान की प्राप्ति होती है” इसे स्पष्ट 
करते हुए श्रीमद कहते हैं--- 

“द्रव्यस्तवना नाथ कौ, करता पुण्य प्रकाश । 
आतम के गुन गावता, केवलज्ञान विलास ॥" 
प्रत्येक स्तवना मे स्तवनीय का स्वरूप समझाया है । आगे अविरति 
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आदि बन्धहेतु वतलाते हुए जो दर्शनज्ञानचारित्र जहाँ जिस गुणस्थान में 
पूर्ण होते हों, वही सिद्ध-मुक्त क्षेत्र है, कहकर मिध्यादृष्टि--स्वपरज्ञन 
'का अभाव, पुद्बलरमणता, एकान्तरपक्ष का ग्रहण, पुण्याकाक्षा, कुगतिगमन 
का भय, सद्ोति कौ अभिलाधा आदि को हेय बताया है । प्रस्तुत 
द्रव्यप्रकाश में तीन अधिकार है जिममें से प्रथम मे घर्मास्तिकाय, 
अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय एवं काल इन चार द्रव्यों का वर्णन है । 
दूसरे अधिकार मे पुद्दलास्तिकाय एवं त्तीसरे भे जीवास्तिकाय का 
चर्णन है । 


॥ प्रथम अधिकार ॥ 


फिर ग्रन्थारम्भ करते हुए ग्रन्थपरिचय देते है कि जिसमें छहों ट्रब्यों 
"का स्पादवाद पूर्ण वर्णन है ऐसा 'ट्रव्य प्रकाश' ग्रन्थ सम्यक्त्व घारण करने 
के लिए है । यहां शिष्य शका करता है कि अन्य धर्मास्तिकायादि पौंच 
द्रव्य जानने कौ क्या आवश्यकता है ? जो ज्ञान रूप और आदेय है, उस 
चेतन ट्रव्य-आत्मा को जान लेना ही काफी है । उसके उत्तर में कहते हैं 
कि-न्यद्यपि चेतन द्रव्य अनन्तगुण बाला है, वही घ्येय त्रथा आदेय-ग्रहण 
योग्य है, किन्तु वह स्वय को भुलाकर भव-कीच मे फँसा हुआ है, स्वय 
का भान होने पर मुक्त रूप से विचरने लगता है । चेतन कौ भूल का 
कारण पर-जडपुद्गल की सगति है । इसी कारण चज्चल 'वनकर प्रमण 
ऋरता' है, पर को जानने पर उसका त्याग किया जा सकता है । अत 
दोनों को ही पण्डित जन बतलाते हैं । भेदज्ञान इसी से होता है और वही 
मुक्ति का पथ है । इसी मे ज्ञान व ज्ञैय है, भेदज्ञान बिना ध्यान व ध्येय 
'कौ शुद्धता नहीं होती । 

निशचय और व्यवहार, दोनों मयों से भेदज्ञान करना चाहिए । शुद्धनय 
निश्चय यथार्थ सत्यस्वरूप का बोधक है, व्यवहार क्रिया इससे विपरीत 
और भेदज्ञान मे कारणरूप न होने पर ज्ञानदृष्टि से त्यागने योग्य हैं, वस्तु 
को पहचान कर निजस्वरूप को शुद्ध करने का निश्चय कर लेना यह 


|. गुद्धनय का स्वरूप है; यही हमारा सम्पक्‌ मित्र हे; इसके जैसा और कोई 
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मित्र नहीं । ऐसे रत्नत्रय के स्वामी और अन्तर्यामी देव अन्य कौन हो 
सकते हैं ? अर्थात्‌ शुद्ध स्वरूप को प्राप्त सिद्ध भगवान्‌ ही हैं, ऐसे 
शुद्धनय से ही हमारी स्थिर प्रीति है । 
जिसका आधार मात्र तत्वहीन क्रिया हो वह वाह्मलिड्र व्यवहार नय 
है । इसमे भी शुद्ध व्यवहार तत्त्वज्ञान युक्त क्रिया ग्रहण योग्य और 
अशुद्ध व्यवहार त्यागने योग्य है । 
निश्चय शुद्ध नय की अपेक्षा यह आत्मा चिन्मय निष्कलड्ड चन्द्रवत्‌ 
है । अनादि अनन्त है और मात्र च्योतक है । 
यहाँ शिष्य को सन्देह होता है, वह पूछता है---आपने व्यवहार नय 
को ज्ञानहीन पर और हेय वतलाया, फिर जेन शासन मे इसका वर्णन व 
व्यवहार क्‍यों है ? 
उत्तर--मैने आत्म तत्त्व को जानने के लिए व्यवहार व निश्चय दोनों 
नयों का ग्रहण किया है । श्रीतीर्थकर भगवान्‌ ने तीर्थ प्रवृत्ति निमित्त दोनों 
नय बतलाये है । 
निश्चय लक्ष्य है, प्रवृत्ति व्यवहारमय होती है । शुद्ध व्यवहार द्वारा 
अशुद्ध आत्मा शुद्ध बनता है । भेदज्ञानपूर्वक प्रवृत्ति शुद्ध व्यवहार है । 
भेद-ज्ञान ही मुक्त होने मे सहायक बनता है, भेदज्ञान के अभाव मे मुक्त 
नहीं हो सकता । अतः भेदज्ञान की महत्ता बतलाते हुए कहते हैं--जेसे 
कोई भव्यात्मा सदैव ज्ञान मे लीन रहता हो, वह कर्मो के बन्ध को एक़ 
क्षणमात्र मे उखाड फेकता है, उसमे भेदज्ञान ही मुख्य कारण है । वह 
चतुर और विवेकशील है, स्वपर का ज्ञाता है । बन्ध के चक्र मे फँसा 
हुआ तो आठों प्रहर मात्र कर्मबन्ध ही करता है और जाल मे फेंसकर 
'ससार मे भ्रमण करता रहता है । स्वपर भेद ज्ञानवाला ज्ञान से पुष्ट 
आत्मा कर्मसमूह को अपने क्षेत्र आत्मप्रदेश मे नहीं आने देता, अपने गुणों 
मे निवास करते हुए, गुण-ज्ञान दर्शनादि की रूप राशि का भास होता 
बार है और वह स्वय को आत्मप्रदेश रूप अखण्ड समझता है । 
पज्ान रहित आत्मा अनादि काल से मेघमालाओं से आच्छादित सूर्य के 
होता है । उसे अपने परमात्मस्वरूप का भान नहीं होता और स्वय 
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को पर-कर्म का कर्त्ता निश्चय से मानता रहता है । निश्चय नय की 
अपेक्षा से आत्मा कर्म का कर्त्ता नहों, ऐसा सद्दुरु के उपदेश से जब 
आत्मा जान लेता है, तव वह अनादिकालीन मिथ्यात्व की निद्रा को 
त््याककर जागृत हो जाता है, और चिन्तन करने लगता है--"मैं 
परद्रव्य-पुद्दल जडरूप नहीं हैँ, न यह पुद्वलादि परद्रव्य मेरे हैं” ऐसा 
भास-ज्ञान होने पर उसे वन्ध केसे हो सकता है ? अत भली प्रकार 
जान कर व देख कर स्वय के परमश्रेष्ठ पद को हो ग्रहण करो, उस पद 
के सम्मुख अन्य पद कभी आत्मा को अच्छे नहीं लग सकते । प्रमाण, 
निक्षेप, नय आदि 'का ज्ञान उस परमतेज के आगे अस्त हो जाते है, 
'स्वरूपज्ञान व भेदज्ञान ही मुक्ति का उपाय है । -- 

'आत्मा परभाव का कर्त्ता नहीं' यह विचार कैसे करें ? इसकी रौति 
चतलाते हैं-- 

"आठों कर्मो की प्रकृतियों का बाघ, उदय, उदीरणा, सत्ता, भोग 
आदि सभी कर्म सम्बन्धी कार्य पुद्वल-पररूप है । मै तो इनसे पृथक्‌ 
स्वतेजोमय ज्ञानादि तेज से पूर्ण कर्म विमुक्त हूँ” 'यह चिन्तन आत्मा को 
'स्थिए बनाने वाला है, 'यही आगे के पद्य मे स्पष्ट किया है । 

श्रीमद्‌ उदाहरण देते हैं कि जैसे वायु के स्तम्भित 'हो जाने पर 
ससेवर का 'जल स्थिर हो जाता है, वैसे ही ज्ञाता जीव कर्म को पृथक्‌ 
समझता हुआ ,वन्ध मुक्त रहता है । अनन्तज्ञान के स्वामी आत्मा के साथ 
जो परभाव लगे हुए है, उन्हें ज्ञानयोग से दूर करता है । 

'जो आत्मा स्वयम्भू चेतनस्वरूप, अमल अनन्त बलशाली, त्रैल्योक्य 
'का अधिपति है उसी का स्थिर होकर ध्यान करों और लोक से सम्बन्ध 
त्याग दो । इस प्रकार आश्रव का नाश होने पर सवरमय-स्वरूप बने हुए 
आत्मा को कर्म जो आत्मा के लिए अभोग्य है, उनसे कौन बांधकर रख 
सकता है ? अर्थात्‌ सवर भाव--त्याग सयम मे रहने से कर्म नहीं 
बैधते । वर्णादि सभी शरीर के अग है, उस शरीर का घारण कर्मवश 
होता है, जैसे स्फटिक के पीछे भौति-भौति के रगोन पत्र लगा देने से 
स्फरिक वैसे रंग का दिखने लगता है पर वास्तव में उससे पृथक्‌ है । 
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वैसे ही आत्मा भी कर्म सयोग से विभिन्न शरीरादि रूप एवं परपरिणति 
रूप भासने लगता है । यद्यपि आत्मा स्फटिक के समान उज्ज्वल निर्मल 
है, तथापि रागद्वेष मोह अज्ञान कौ उपाधि के कारण ससार मे रहता हुआ 
अज्ञान के वश विकल-द्यग्र रहता है । फिर भी अपने ज्ञानादि स्वभाव 
का त्याग नहीं करता । जैसे स्वर्ण विविध भौंति के आभूषणादि का रूप 
घारण करता हुआ स्वर्ण रूप ही रहता है और कृष्णपक्ष मे राहु के कारण 
चन्द्र कला घटती दिखती है; किन्तु राहु से चन्द्रमा पृथक्‌ है । वैसे ही 
पुद्रल के सग रहा हुआ आत्मा भी उससे वास्तव मे पृथक है । 
ससारी आत्मा का स्वरूप 
ससारी आत्मा अज्ञानवश पर-परिणति-रागद्वेष मोह काम आदि को 
अपनी और स्व की ज्ञानादि शुद्ध परिणति को पर मानता है; अतः रागी 
द्वेषी अहकारी मै हूँ ऐसे विकल्परूप मल से मिला हुआ कर्मो का बन्ध 
करके ससार मे व्यग्रतापूर्वक भ्रमण करता रहता है । जैसे किसी को भूत 
लग जाय वह अपना भान भूल जाता है; वैसे ही यह जीव भी 
'मोहभूतवश भान भूलकर कर्म बाँधता रहता है । पर सयोग से स्व को 
पर का कर्त्ता मानता है जब ज्ञान से स्व-ज्ञानांदि को अपना और 
हक भावों को पर मान लेता है और छोड़ देता है तब अकर्ता 
ताहे। 
जगत्‌ मे षड्ट्रव्य हैं उनमे एक चेतन द्रव्य के अतिरिक्त सभी 'पर्र 
हेय हैं, शुद्ध चेतना से युक्त मात्र जीव ही सदा आदेय-प्रहणयोग्य हैं । 
धर्मास्तकाय आदि पाँच जड और हेय हैं; तथापि ज्ञेय तो हैं ही, अत 
स्याद्गादनयपूर्वक उनकी स्पष्ट व्याख्या करता हूँ । प्रथम द्रव्य का लक्षण 
बतलाते हैं । 
ड्र॒न्य लक्षण 
जो सदा विद्यमान रहे, जिसमे उत्पाद व्यय और प्रौन्य होता है; वह 
सद्‌ का लक्षण है । जो सत्‌ रूप है वह द्रव्य है । तत्त्वार्थसूत्र मे भी 
'उत्पाद-व्ययघ्रौव्ययुक्त सत्‌" कहा है । जो अस्तिकाय हैं, वे द्रव्य हैं । 
पौंच द्रव्य धर्म, अधर्म, आकाश, पुद्ल और जीव अस्तिकाय हैं । इनमे 


से चार (पुद्ल के अतिरिक्त) अरूपी है । काल भी अरूपी है, यद्यपि 
बह औपचारिक द्रव्य है परन्तु छ द्रव्यों में वर भी एक है । 

चार द्रव्य-धर्म, अपर्म, आकाश और 'काल ये अरूपी है-- 
अछण्डभाव 'को धारण कर्ते हुए विद्यमान रहते हैं । इनमें भी 
अस्तिकोय-धर्म, अधर्म व आक्राश तीम पदों--उत्पाद, व्यय और प्रौव्य 
युक्त है । काल अस्तिकाय न होने से उसमें उपर्युक्त त्रिपदी लागू नहीं 
चढ़ती । ये चारों अपने-अपने गुणों से युक्त लक्षण सहित अपना 'कार्य 
करते है । एक दूसरे से पृथक्‌ सत्ता चाले हैं| इन चारों से ही जीव 
रहता है । इनसे लिप्त नही होता और स्व सामर्थ्य से सिद्ध होता 

5 


काल को छोड तीन-- धर्म अधर्भ आकाश का स्वरूप वर्णन किया 
है। ये तीनों एक-एक स्कन्प स्वरूप हैं अक्रिय है । इनमें धर्मास्तकाय, 
अपर्मास्तिकाप, असंज्य प्रदेशी, लोकाकाश प्रमाण औए अचल है | 
आकाशास्तिकाय अनन्त प्रदेशि लोकालोक प्रमाण शुण पर्याववान्‌ एवं 
अक्रिय है । ये सभी 'ययपि जीव के समान 'हो स्व स्व युणपर्याय 
लक्णादि युक्त है, पर शैय है, ध्येप जही । ध्येप तो 'एक जीव है, जो 
'लोकालीक का जाता है ) 
धर्मास्तिकाय का लक्षण 

जो पुद्रल और जीव को चलने में सरायक है, वह घर्मोस्तिकाप है । 
चह सवप॑ अचल थ अक्रिय है । भहों शंका होती है कि जो स्वय॑ अक्रिय 
है बह जीव व पुद्वल को कैसे प्रेरित करता है ? उसका समाधान 
जलमीन के दृष्टान्त द्राग किया गया है । जैसे जल-जलचर 
जोव-मत्स्यादि को गमर में सरायक ऋूप है $ जल बिना वे चल नहीं 
सकते, वैसे हो जीव द्रथा पुद्वल भी धर्मास्तकाय के अभाव में गमन 
क्रिया महीं ऋर सकते । 


अधर्माप्तिक्काय का लक्षण 
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सहायक बनता है, वैसे ही अधर्मास्तकाय भी ठहरने में निमित्त या 
सहायक है । 


आकाशास्तिकराय लक्षण 
अवकाशदान आकाश 'का लक्षण है । सारे अन्य ट्रव्य स्व-स्व- 
गुणपर्याययुक्त इसी आकाश में रहते हैं । 


धर्मादि तीन द्रव्यों के सामान्यतया आठ-आठ गुण हैं-- 

(१) अस्तिस्वभभाव, (२) वस्तुस्वभाव, (३) द्रव्य स्वरूप, 
(४) प्रमेयत्व, (५) अगुरुलघुत्व, (६) सप्रदेशत्व, (७) अजीवत्व और 
(८) अरूपित्व । 

तीनों के ये आठ गुण जातीय हैं, इनमें कभी व्यभिचार अर्थात्‌ मिलन 
एक दूसरे में गमन या मिश्रण अथवा विनिमय नहीं होता । 

गति, स्थिति और अवगाहना ये तीनों--धर्म, अधर्म व आकाश के 
क्रमश. असाधारण गुण हैं । सत्‌ साधारण गुण हैं, जो तीनों मे समानरूप 
से है । द्रव्यों के गुण पर्याय का ज्ञान बंड़ा गहन विषय है, इसी को 
समझाने का प्रयास इस 'पग्रन्थ' मे है। गुण कहकर अब गुण के पर्याय 
बतते हैं । 

गुण मे विकार होना पर्याय कहलाता है । पर्याय दो प्रकार के हैं-- 
(१) स्वभाव पर्याय, (२) विभावपर्याय । अगुरुलघु मे विकार शुद्धपर्याय 
है । हानि वृद्धि रूप से उसके द्वादश भेद होते हैं--- 


१. अनन्त भाग हानि । १. अनन्त भाग वृद्धि ।- 
२. असख्यात भाग हानि । २. असख्य भाग वृद्धि । 
३. सख्यात भाग हानि । ३. सख्यात भाग वृद्धि । 
४. अनन्त गुण हानि । ४. अनन्तगुण वृद्धि । 

५. असख्यात गुण हानि।_ ५. असख्यात गुण वृद्धि । 
६. सख्यात गुण हानि । ६. सख्यात गुण वृद्धि । 


अगुरुलघु गुण व उसके ये शुद्धपर्याय छहों द्रव्यों मे समान ही हैं । 


१७९ श्री द्रव्यप्रकाश सार 
'विभाव पर्याय 

स्काथ स्थानगत भेद को लेकर धर्मादि द्रव्यों के विभाव-पर पर्याय 
का कथन होता है । जैसे--आकाश की अपेक्षा से घटाकाश, पटाकाश, 
मठाकाश आदि । 

आकाश के मूल भेद दो है-(१) लोकाकाश (२) अलोकाकाश । 
लोक अलोक के लक्षण--जहों उठों द्रव्य हों वह लोक है । जहाँ मात्र 
आकाश द्रव्य का ही उत्पाद, व्यय, प्रौव्य होता हो, वह अलोक है । 
अलोक सादि अनन्त है, वहाँ केवल आकाश रूप अजीब द्रव्य है । 
4५% आकाश के असंझ्यात प्रदेश हैं, उसी में गुणपर्याययुक्त छहों द्रव्य 
रहते है । 

शंका--लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश हैं । उन्हीं में असंज्यात 
प्रदेश वाले अग्य घर्मादे द्रव्य कैसे रह सकते हैं ? क्योंकि जीव अनन्त 
है । वे भी तो असंख्यात प्रदेश वाले है और पुद्वल द्रव्य के सूक्ष्म अणु 
'लोकाकाश व अलोकाकाश प्रमाण अनन्त है तथा काल की भी 
समय-समय अनन्त वर्तना है । इन संद का आपार लोकाकाश तो मात्र 
असं॑ख्यात प्रदेश वाला है, पर्मादि पाँच ही आधेय है जिनमें दो अनन्त 
हैं | इतने छोटे स्थान में उन सबका 'समावेश कैसे 'हो सकता है ? 

'समाधान--एक पात्र जल से भरा हुआ है, उसमें तद॒चित शर्करा 
डाली जाय वह गल जाती है, नमक की एक डली 'डाली जाय, वह भी 
उसी में मिल जाती है, फिर उसी में रु भी डाल दी वह भी जम गयी, 
'पुन सूहयों का समूह लेकर उसी में एक-एक करके अत्यन्त समीप रूप 
से खोंस दी जाय इन सभी का जलपात्र में समावेश हो जाता है । सभी 
पदार्थ पृषक्‌-पृथक्‌ सत्ता के धारी है, फिर भी सर्व का समावेश जल में 
हो जाता है, चैसे ही लोकाकाश में अवगाहगुण की शक्ति के कारण अन्य 
चौंचों द्र॒व्यों का भी समावेश हो जाता है । 

जैन दर्शन कौ मान्यता के विपरीत अन्य दर्शनियों की मान्यता है । थे 
धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय को नहीं मानते । उनका कहना है कि दोनो 
द्रव्य कल्पनामात्र हैं । वास्तव में है नही, क्‍योंकि ये प्रत्यक्ष, अनुमान, 
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उपमान और शब्द प्रमाण से ग्राह्म ही नहीं है । जैन दार्शनिक कहते हैं-- 
ये काल्पनिक नहीं, आप्तकथित आगम व अनुमान से भी सिद्ध है, 
वास्तविक व नित्य हैं । जैसे अनुमान से इन्द्रिय व मनगृहीत भाव भी 
ससार मे सत्य है वैसे ही घर्माद भी जीव पुद्ल की गति व स्थिति मे 
'सहायक होने से सत्य है । इनके बिना गति व स्थिति नहीं हो सकती । 

आधुनिक विज्ञान भी गति मे सहायक 'ईथर' नामक तत्व स्वीकार 
करता है । जैसे दघि मे घृत दिखता नहीं, पर है अवश्य, वैसे ही घर्मादि 
अरूपी होने से दिखते नहीं, पर निश्चित रूप से जगत्‌ में विद्यमान है । 

'कालवादी कहते हैं कि गति स्थिति काल के आधीन है । बुद्ध 
(वौद्धों) की मान्यता है कि एक द्रव्य दो क्रिया नहीं कर सकता । तुम्हारे 
मतानुसार काल नव पुरातन क्रियाएँ करता है । ये दो क्रिया अकेला काल 
नहीं कर सकता । 

पचभूतवादियों को मान्यता है कि जल, अग्नि, वायु आदि एवं गति, 
स्थिति आदि सभी कार्य पृथ्वी के ऊपर होने से पृथ्वी के आधीन हैं । 
बुद्ध का उत्तर है--वायु आदि भूत तथा जीव और जड़ इन सव की 
शक्ति पृथक्‌-पृथक्‌ है, ये गति स्थिति मे सहायक रूप नहीं बनते । 
उत्तर--जीव और युद्ल की गतिस्थिति मे धर्मास्त व अधर्मास्ति द्रव्य 
सहायभूत हैं । जीव इनका ज्ञाता भी है, क्योंकि वह ज्ञानगुण युक्त है । 
अत धर्मास्ति व अधर्मास्ति ये दो द्रव्य जिनके बिना गति स्थिति नहीं हो 
सकती, अनिवार्यरूप से लोकाकाश मे विद्यमान रहते है । 

'ऋणलद्र॒व्य के लक्षण 

इसको परिणति वर्तना स्वरूप है और यह नवीन को जीर्ण बनाने रूप 
क्रियाशील रहता है । नवीन वस्तु समय व्यतीत होने पर जीर्ण होती है, 
यह प्रत्यक्षरूप से प्रमाणित है, अत- काल का असाधारण लक्षण भी यही 

| 

कालद्रव्य भी यद्यपि उपर्युक्त अस्ति आदि आठ गुण युक्त है, तथापि 
अप्रदेशी और समय पृथक्‌-पृथक्‌ होने से कायरूप नहीं है । वर्तना के 
हेतुभूत ये विशेष गुण जिनेश्वरदेव ने काल के भी कहे हैं । अगुरुलघुत्व 
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के पर्याय स्व घर रूप से उसमें रहते है । चर्तना स्वपर्याय और 
आवलिका, 'मुहूर्त, दिन, रात्रि आदि अनन्त पर पर्याय है । इन्हीं मे उत्पाद 
व्यय और ध्रौव्य होता है । काल द्रव्य अनन्त समय वाला है । वर्तनारूप 
से नरक्षेत्र--अढाईद्वीप में वर््तता है । 
शंका--आपने काल की वचर्तना नरक्षेत्र प्रमाण बतलायी और 
"उत्पादादि त्रिपदी समस्त लोक मे होतो है और समय-समय होती रहती 
है” यह विपरीत कथन समझ में नहीं आता है, अत कृपया स्पष्ट 
समझाइये ? 
समाधान--हम प्रमाण का पक्ष लेकर ही ऐसा कहते हैं । नरक्षेत्र में 
भी ब्रिपदी तो काल की होती है, साथ-साथ सूर्य-चन्द्र के कारण दिन 
रात्रि आदि का भी समयविभाग होता है । वर्त्तना इसे ही कहा है । 
उत्पाद और प्रौव्य शाश्वतरूप से छहों द्रव्यों में होता है, ऐसा ज्ञानियों-- 
सर्वज्ञ सर्वदर्शी केवलज्ञानियों ने अपने ज्ञान दर्शन से जाना देखा है, अत 
चैसा ही उपदेश में कहते और गणघर भगवान्‌ उसी अर्थ 'को सूत्ररूप बुध 
'कर आगमरूप से प्रकट करते हैं । उसी आगमप्रमाण से हम कहते है । 
2885 सभी ज्ञानिजनसर्वज्ञ-काल को 'सदा अनन्त समयात्मक देखते 
। 
किसी अन्य आचार्य का कथन है कि कालद्रव्य अनन्त नहीं 
असंछयात है, ऐेणुक है, स्थिर है, लोकप्रदेश परिभित है, एक-एक रेणुक 
में अनन्त अनन्त 'समय' प्रकट होते रहते है । समय पृथक्‌-पृथक्‌ है 
और कभी मिलते भहीं, अत अस्तिकाय नहीं कहलाते । अनन्तकाल 
व्यतीत हो गया उतना ही अनन्त अनागतकाल है । वह अप्रदेशात्मक 
और परिणामी है । 
वास्तविक 'ऋणल स्वस्य 
'काल को मनुष्य क्षेत्र परिमित व्यवहार से कहा है । निश्चय से पौंचों 
द्रव्य धर्मास्तकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, युद्वलास्तिकाय और 
जीवास्तिकाय चर्त्तता ही कालस्वरूप है, काल अस्तिकाय ही नहीं है, तो 
सदरूप भ होने से उसमें उत्पाद व्यय प्रौव्य भी नहीं होता, अत 'काल 
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औपचारिक द्रव्य है । वास्तविक द्रव्य पाँच ही हैं । 

यद्यपि धर्मादि पाँच द्र॒व्यों मे त्रिपदी होती रहती है, अगुरुलघुत्व 
पर्याय भी चारों मे हो जीव के समान है; ये भी अरूपी, अखण्ड, अज, 
अनादि, अनन्त, सद्रूप एक दूसरे से सदा अनमिल और लोक प्रमाण हैं, 
सप्रदेशी हैं । इत्यादि जीव समान गुणवाले होने पर भी अजीव जड होने 
से ध्येय नहीं हैं । ध्येय तो मात्र ज्ञान चेतनावान्‌ जीव है, वही 
अनन्तत्रिगुण--ज्ञानदर्शनचारित्र वाला, देवों मे चन्द्रमा के समान और 
ब्ह्मज्ञान का निधान होने से उपादेय है । 

॥ इति प्रथम अधिकार ॥ 


॥ द्वितीय अधिकार ॥ 
अरूपी और जड़ ऐसे चार द्र॒व्यों--घर्म, अघर्म, आकाश और काल 
का वर्णन प्रथम ,अधिकार मे किया गया । अब रूपी जड पुद्टल को 
सक्षेप से बतलाते हैं । इससे पूर्व पुद्रल सयोग से आत्मा कैसा और क्‍यों 
बन जाता है ? इसे कहते हैं-. 
जिस प्रकार समुद्र का जल, तीब्र वायु के योग से अत्यन्त ऊँचा 
उछलने लगता है, मन्दवायु से भी छोटी तरड्भावलि युक्त चज्चल ही 
रहता है । रंचमात्र भी कभी स्थिर नहीं रहता; वैसे ही यह चेतनराज भी 
यद्यपि स्वरूप से अमल स्थिर अखण्ड रूप से अनन्त ज्ञान राशि युक्त है, 
तथापि कर्मप्रेरित मोह के पवन से देहादि मे ममत्व भाव घारण करता 
हुआ छुब्ध होता रहता है । जिस प्रकार मृत्तिका जल सयोग से घट 
दीपकादिरूप सुन्दर आकार घारण करके तद्दूप दृष्टिगोचर होती हुयी 
तत्तत्‌ कार्य करती हुई भी मृतिका ही है । उसी प्रकार अष्ट कर्मजल के 
सयोग से आत्मा भी चार गति रूप ससार मे विविध प्रकार से शरीर 
आरण कर सुख दुख भोगता हुआ भी अखण्ड चेतनत्व युक्त सदा घुव 
नित्य है। अपने ज्ञानादि गुणों सहित आत्मा अमल अखण्ड रूप को जब 
.. ; रण रूप से रत्लत्रय की आराधना द्वारा प्रकट कर लेता है तब वही सिद्ध 
-+ ” है। उस सिद्ध स्वरूप को नमस्कार करके श्रीमद्‌ देवचन्द्र गणि 
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महोदय कहते हैं कि ऐसे आत्मा के अतिरिक्त मोक्ष का सापक' अन्य 
घर्मादि अचेतन द्रव्य नहीं हो सकते । 

चुद्ठल द्रव्य 3: २8३०७४ स्वभाव वाला अस्तिकाय और मूर्त्तरूप है, 
स्पर्श वर्ण गन्थ और रस स्वरूप है । गुण पर्याय युक्त है । उसमें भी 
आठ गुण है--१ अस्तित्व २ वस्तुत्व ३ द्व॒व्यत्व ५ प्रमेयत्व 
५ अगुसलघुत्व ६ स्रप्रदेशव ७ अजीवत्व और ८ रूपित्व । ये 
सामान्य गुण हैं । पूरण गलन विशेष गुण है । हर के ण हानि वृद्धि रूप मूल 
पर्याय है । द्वयणुकादि स्कन्प रूप परपर्याय ् । अणु अनन्त है । 
प्रत्येक अणु में एक वर्ण, एक गन्ध, एक रस और दो स्पर्श ये ५ गुण 
है| ये भी मूलपर्याय स्वरूप है । अणु परिणामी होने से उसमे अन्य अणु 
से मिल जाने की शक्ति सदा वर्त्तमान रहती है । दूयणुक, ज्यणुक, 
संख्यात अणुक, असंज्यात अणुक और अनन्त अणुक के स्कन्‍्ध चने 
सकने की शक्ति और सामर्थ्य होने व बनने से अस्तिकाय कहलाता है । 
पैसे पुद्नल द्रव्य सम्पूर्ण (लोकालोक) आकाश प्रदेश जितने हैं । चौपड 
खेलने के सारिपाशे के संस्थान (आकार) वाले अनन्त स्कन्ध हैं । वे 
'पुदूगल द्रव्य, अणु रूप एवं स्कन्ध रूप है । स्कन्य भी दो प्रकार के 
है--जीवगृहीत, जीव अनगृहीत । जीवगृहीत अधु कार्मणादि कहलाते 
है, शेष अणु स्कन्धादिरूप हैं । 

मुक्त अणु अनन्त है, वे भी मिलकर स्कन्ध बन जाते है । स्कन्य 
रूप बने हुये बिखए कर अणुरूप वन जाते है । इस प्रक्रिया 'को 
पूरण-गलन कहते हैं | ऐसा कहने चाले कि अणु अमन्त हैं, स्कनन्‍्य 
अनन्त गहीं, 'वे शास्त्रज्ञानहीन हैं । यदि ऐसी मान्यता है तो 'द्रव्य पुद्ल' 
परावर्तन फिर कैसे घट सकता है ? अणु की जीव के समान ही गति है 
और स्थिति तो अनन्तकाल की अर्थात्‌ नित्य है । 

अब स्कन्प का स्वरूप कहते हैं--छाया, आतठप, तेज, अन्यकार, 
प्रभा, उद्योत, शब्द, वर्ण, गन्ध, रस, और स्पर्श ये पुद्दल के रूप हैं । 
पृद्टल का स्वभाव मिलना, बिखर जाना, लघु या स्थूल रूप घारण करमा 
आदि है। ये सब स्कन्ध रूप हैं । इनमें से भी कितने#”डन्द्रियग्राह और 
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कितनेक इन्द्रिय-अग्राह्म हैं । स्कनन्‍्ध तीन प्रकार के हैं--सख्यात 
अणुवाले, असख्यात अणु वाले ओर अनन्त अणुवाले । ये सब अचेतन 
जड़ ज्ञानीन और हेय तथा ज्ञेय हैं; उपादेय तो मात्र चेतन स्वरूप ज्ञाता 
जीव ही है । 
कर्म प्रकृति विवरण १ बन्ध हेतु 

जीव के कर्म वन्ध कैसे होता है > अब यह चवतलाते है-- 
अनादिकाल से आत्मा कर्म सयोग के कारण मिथ्यात्व भाव मे 'लीन बना 
हुआ है, अर्थात्‌ आत्म भाव को विस्मृत कर पुद्दल मे रमण कर रहा है; 
अत. अविरति मे क्रोधादि कषाय युक्त ही प्रवृत्ति करता रहता है इन 
सबके उत्तर भेद सत्तावन (५७) हैं-- 


पाँच मिथ्यात्व--१.आभिग्रहिक २. अनाभिग्रहिक ३. आभिनिवेशिक 
४. साशयिक और ५. अनाभोगिक (इनका विस्तृत अर्थ अन्यत्र देखें, यहाँ 
सार मान्न लिखना है अत नामनिर्देश ही किया है) 

बारह अविरति--१. स्पर्शेन्द्रिय अविरति २. रसनेन्द्रिय ३. प्राणेन्द्रिय 
४. चक्षुरिन्द्रिय ५. श्रोत्रेन्द्रिय ६. मन की अशुभ प्रवृत्ति ७. पृथ्वीकाय ८. 
अपूकाय ९. तेजस्काय १०. वायुकाय ११. वनस्पतिकाय और १२. त्रसकाय 
'की हिसा मे प्रवृत्ति । 

पच्चीस कषाय--१. अनन्तानुबन्धी क्रोध, २. अनन्ता. मान 
३. अनन्ता. 'माया, ४. अनन्ता. लोभ, ५. अप्रत्याख्यानी क्रोध, ५. 
अप्रत्या. मान, ७. अप्रत्या. माया, ८. अप्रत्या. लोभ, ९. प्रत्याख्यानी 
क्रोध, १०. प्रत्या. मान, ११. प्रत्या. माया, १२. प्रत्या. लोभ, १३. सज्वलन 
क्रोध, १४. सज्च. मान, १५. सज्व. माया, १६. सज्व. लोभ एवं 
१७. हास्य, १८. रति, १९. अरति, २०. भय, २१. शोक, २२. जुगुप्सा, 
२३. स्त्रीवेद, २४. पुरुषबेद, २५. नपुसक वेद । 

पन्द्रह योग--चार मनोयोग-..१. सत्य, २. असत्य, ३. मिश्र, 
४. व्यवहार मन । चार वचनयोग---५. सत्य, ६. असत्य, ७. मिश्र, 
८. व्यवहार वचन । सात काय योग--९. औदारिक, १०. औदारिक मिश्र 


११. वैक्रियक, १२. चैक्रियक मिश्र आहारक, १४. आहारक मिश्र, 
३ स्कागण , १३. आहारक, १४. आह 


इन सत्तावन हेतुओं से जीव, कर्म बौंघता है । बन्ध चाए प्रकार का 
है-..१ प्रकृति बच, २ स्थिति बन्ध, ३ अनुभाग-स्सवन्ध, ४ प्रदेश 
बन्य । प्रकृति का अर्थ स्वभाव है, स्थिति का कालनिश्चय, 
रुस-शुभाशुभ । कर्मदल का सचय प्रदेश व है । इसे मोदक के 
दृष्टान्त से समझना चाहिये--जिस पदार्थ का मोदक बनाना है, वह 
'प्रकृति है, कर्म प्रकृति मूलत आठ होती है । उत्तर भेद एक सौ अद्भावन 
(प्रकृति) होते है ( इनका बन्ध होना प्रकृति बन्‍्ध है । मोदक के ताजा 
गुणकारी या अवगुणकारी रहने का समय स्थिति बन्ध है । शुभाशुभ 
विपाक देने कौ शक्ति रसबन्ध है, जैसे मोटक की चाशनी के अनुसार 
मोदक में मौठापन था कटुत्व होता है । कर्मदल का सचय कम अधिक 
रूप में होना प्रदेश वन्य है, जैसे मोदक का छोटा बडा होना । 

'र्म प्रकृतियाँ 

कर्म की मूल प्रकृतियाँ--१ ज्ञानावरणीय कर्म, २ दर्शनावरणीय 
'कर्म, ३ बेदनीय कर्म, ४ 'मोहनीय कर्म, ५ आयुकर्म, ६ नामकर्म, ७ 
गोत्रकर्म, ८ अख्तराय कर्म । 

१ ज्ञानावरणीयकर्म--यह आत्मा के ज्ञानगुण को आच्छादित करता 
है| जैसे नेत्रों पर पाटा बौंघ दिया जाय तो दिखायी नहीं पडता । इसके 
पाँच भेद 'है--मतिज्ञानावरणीय कर्म, श्रुत्ज्ञानावरणीय, अवधिज्ञाना- 
'बएणीय, 'मनपर्पवज्ञनावरणीय, केवलज्ञानावरणीय । इसके ३ भाव है।-- 
क्षायिक व क्षायोपशमिक । सर्वता आवरण हटकर ज्ञान का पूर्ण प्रकट 
होना अर्थात्‌ केवलशन होना क्षायिक भाव और अन्य चार ज्ञान होना 
क्षायोपशमिक भाव है । बन्ध में से कुछ क्षय और कुछ उपशम हो, वह 
ध्षायोपशमिक भाव है । 

२ दर्शनगुण को आच्छादित करने वाला दर्शनावरणीय कर्म है, इसे 
प्रविहार के दृष्टान्त से समझना चाहिये । जैसे राजा के दर्शन करने वी 
पच्छा बाले को प्रतिहार-द्वारपाल सेक लेता है, चैसे हो आत्मा की दर्शन 
शक्ति को यह कर्म सेक लेता है । इसके भव भेद है --चशुदर्शनावरण, 
अचझुदर्शनावरण, अवधिदर्शनावरण, केवलदर्शनावरण, निद्रा, निद्रानिद्रा, 
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प्रचला, प्रचलाप्रचला, स्त्यानर्द्धि । इसके तीन भाव हैं--क्षायिक भाव, 

क्षायोपशमिक भाव, औदयिक भाव । केवलदर्शन सम्पूर्ण कर्म का क्षय 

होने से व अन्य तीन--चक्षुदर्शन, अचक्षुदर्शन, अवधिदर्शन क्षयोपशम 

हे से होते हैं । मोहोदय में कारण रूप है । निद्रा पञ्चक उदयरूप 
। 

३. वेदनीय कर्म आत्मा के अव्याबाघ गुण को हरण करने वाला, 
साता व असातारूप है । इसमे भी दो भाव हैं, मधुलिप्त असि के जैसा 
है । साता मघुरूप व असाता असि--तलवार स्वरूप है । 

४. मोहनीय कर्म दो प्रकार का है--दर्शनमोहनीय, चारित्रमोहनीय । 
दर्शममोहनीय के तीन भेद हैं--मिथ्यात्वमोहनीय, मिश्रमोहनीय, 
सम्यक्त्वमोहनीय । इसका स्वभाव मद्य-मंदिरा के जैसा है । 
मिथ्यात्वमोहनीय का स्वरूप--इसके उदय से प्राणी शरीर से प्रीति रखने 
बाला, इसका विश्वास करने वाला, अनीति का प्रेमी, पुण्यफल का 
अभिलाषी, जीवाजीवविवेकहीन, स्वपर से अज्ञात, बाह्य सयम, तप, 
अहिसा का पालक, आन्तरिक ज्ञान व भक्ति से शून्य होता है । यह 
मिध्यात्व जिनेश्वरदेव की कृपा से ही किसी प्राणी का दूर होता है । 
प्रायः सम्पूर्ण विश्व के अधिकाश जीव इसी मिथ्यादर्शन वाले हैं । 

मिश्रमोहनीय--इस दृष्टि वाले जीव वीतरागदर्शन पर न राग रखते 
हैं न द्वेष । जैसे नारियल द्वीपवासी जीव अन्न न मिलने से/नारियल ही 
खाते हैं, परन्तु उनका अन्न पर द्वेष या राग नहीं होता । वैसे ही ये जीव 
भी होते हैं । 

सम्यक्त्वमोहनीय--इस दृष्टि वाले जीव सम्यग्दृष्टि होते हैं । 
सम्यक्त्व के उपशम, सवेग, निर्वेद, अनुकम्पा और आस्तिक्य इन पाँच 
लक्षणयुक्त, शरीरादि परभावों से विरक्त, उत्तमनीतियुक्त, ज्ञान दृष्टिसम्पन्न, 
निशकित्वादि दर्श के आठ आचार के पालक, अतरग व बाह्य 
शान्तिवान्‌, इन्द्रिय सुखों से विमुख, मुक्ति के सम्मुख रहते हुये, अपनी 
कल दृष्टि में चर्तते हुये, पापों का नाश करने वाले देवगुरु धर्म के ग्रति 

शस्त राग युक्त होने से सम्यकत्वमोह वाले होते हैं । मिथ्यात्वदलिक तो 
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है, पर उज्ज्वल होते हैं | सर्वथा दलिकों का नाश न होने से ये 
झायोपशमिक सम्यगदर्शन वाले है । पवित्र श्रद्धायुक्त रुचि वाले होने पर 
भी कभी कभी शकादि ५ अतिचार लग जाते है, अत क्षायिक सम्यक्त्व 
नहीं होता । क्षायिक में दर्शनमोह का सर्वथा नाश हो जाता है । 

चारित्रमोहनीय--इसके २५ भेद है । बन्ध के सत्तावन भेदों में २५ 
कषाय के नाम आ गये हैं । इस कर्म के उदय से जीव को देश या 
चारित्र नही आता । 

५ आयु कर्म के चार भेद है--नरकायु, तिर्यगायु मनुष्यायु देवायु । 
इसको कारागार के 'समान बतलाया है । यह भव-विपाकी कर्म है, 
अर्थात्‌ एक भव में भोगा जाता है । जिस गति का आयु बैंपता है, उसमें 
उतने काल तक जीव को रहना पडता है, जैसे कैदी को कारागार में । 

६ नामकर्म के ९३ या १०३ भेद हैं । इनमें १४ पिंड प्रकृति 
कहलाती हैं । 

४ गति--नरक, तिर्यगू, ममुष्य, देव । 

५ जाति--एकेर्द्रिय, द्वीन्ट्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पस्चेन्द्रिय । 

५ शरीर--औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तैजस्‌ और कार्मण । 

३ अंगोपांग--औदारिक, वैक्रियक, आहारक । 

१५ बन्धन--१ औदारिक औदारिक २ औदारिक तैजस्‌ ३ औदारिक 
कार्मम ४ औदारिक तैजस्‌ कार्मण, ५ 'वैक्रियक वैक्रियक ६ 'वैक्रियक 
तैजस्‌ ७ वैक्रियक कार्मण ८ 'ैक्रियक पैजस्‌ कार्मणम ९ आहाए्क 
आहारक १० आहारक हक आहासक कार्मस १२ आहारक तैजस 
'कार्मण १३ तैजस तैजस १४ कार्मण १५ कार्मण कार्मण । 

५ संघातन--औदारिक, 'वैक्रियक, आहारक, तैजस, कार्मण । 

६ संघयण--वजपभनासच, ऋषभनाराच, नाग्रच, अर्द्धनागच, 
'कौलिका, सेवार्त्त या छेवटा । 

६ संस्थान--समचतुरस्न, न्यग्रोष, सादि, वामन, कुच्ज, हुण्डक । 

५ चर्ष--कृष्ण, मील, रक्त, थीत, श्वेत । 

२ गन्ध--सुर्षि-सुगन्ध, दुर्सभ-दुर्गन्य । 
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५ रस--तिक्त, कटु, कषाय, अम्ल, मधुर | 

८ स्पर्श--कठोर, मृदु, गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रूक्ष । 

४ आमनुपूर्वी--नरकानुपूर्वी, तिर्यगानुपूर्वी, मनुष्यानुपूर्वी, देवानुपूर्वा 

२ विहायोगति--शुभविहायोगति, अशुभविहायोगति । यों १४ के ७५ 
उत्तर भेद होते हैं । 

८ आठ प्रत्येकप्रकृति--पराघात, उच्छवास, आतप, उद्योत 

अगुरुलघु, तीर्थकर, निर्माण, उपघात । 

१० त्रसदशक--ऋ्रस, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, शुभ, सौभाग्य, 
सुस्वर, आदेय, यश कीर्त्ति । 

१0 स्थावरदशक--स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, अस्थिर, 
अशुभ, दौर्भाग्य, दुःस्वर, अनादेय, अयश-कोर्त्ति । 

पंच बन्धन मानने से ९३ और १५ बन्धन लेने पर सर्व १०३ भेद 
हैं । सत्ता उदय उदीरणा बन्ध आदि कर्मग्रन्थादि से जानना चाहिये । 

७ गोत्र कर्म-- इसे दो भेद हैं--उच्चैर्गोत्र, नीचैगोत्र । यह आत्मा 
के अगुरुलघु गुण को आवरित करता है । 

८ अन्तराय कर्म--इसके गोँच भेद हैं--दानान्तराय, लाभान्तराय, 
भोगान्तराय, उपभोगान्तराय और वीर्यान्तराय । यह आत्मा की अनन्त 
शक्ति का रोधक है । 

आठ कर्मो मे प्रत्येक की उत्कृष्ट स्थिति--.._ जघन्य स्थिति 

ज्ञानावरणीय कर्म ३0 त्तीस कोडाकोड़ी सागरोपम. अन्तर्मुहूर्त 

दर्शनावरणीय कर्म कौ--तीस कोडाकोडी सागरोपम अनन्‍्तर्मुहूर्त 
वेदनीय कर्म कौ--३० तीस कोडाकोड़ी सागरोपम १२ मुहूर्त 


आयु कर्म कौ--तेतीस सागरोपम अन्तर्मुहूर्त 
'मोहनीय कर्म कौ--सत्तर कोडाकोडी सागरोपम अन्त्मुहूर्तत 
नामकर्म कौ---बीस कोडाकोडी सागरोपम आठ मुहूर्त 
गोत्र कर्म की-.. 


अन्तरायकर्म कौ---तीस कोडाकोडी सागरोपम अन्तमुहूर्त 
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रस 'बन्ध उत्कृष्ट रस सर्वघाति प्रकृति का होता है | देशधाति का 
मध्यरस, अधाति का होन रस होता है । वर्ण गन्ध और स्पर्श से रस 
अनन्त गुण होता है । जब तक रस अनन्त नहीं होता तब तक कर्म का 
बन्य नहीं होता । 
प्रदेश बन्ध, अष्ट वर्गणा--औदारिक वर्गणा, वैक्रियक 'वर्गणा, 
आहारक वर्गणा, तैजस वर्गणा, भाषा वर्गणा, श्वासोच्छूवास चर्गणा, 
कार्मणवर्गणा । ग्राह्न व अग्राह्म दोनों प्रकार की अनन्त वर्गणाँ हैं । 
विस्तार अन्य ग्रन्थों मे है, यहाँ नाम निर्देश मात्र है । 
आत्मा मोहकर्म के पाश में आवद्ध हुआ आठों कर्मो का बन्ध करता 
है। सर्वन्यून आयुष्कर्म के दलिक, उनसे अधिक नाम व गोत्र कर्म के, 
उनसे अधिक ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय और अन्तय के, उनसे अधिक 
मोहनीय कर्म के और उससे भी अधिक वेदनीय कर्म के दलिकों का 
बन करता है । उदय मे कम अणुदल आते है | सरस नीरस भोजन के 
दृष्टान्त से वेदनीय समझना चाहिये । 
सर्वधाति परमाणु अधिक और देशघाति परमाणु थोडे बौंधता है । 
जीव की अनन्त शक्ति से परिणामों के अनुसार इनका विभाजन तत्क्षण हो 
। जाता है । इस प्रकार बहुत से कर्म दलों से विविध प्रकार का कर्मवन्ध 
| होता 'रहता है । फिर भी आत्मा के आठ रुचक प्रदेश सर्वदा मुक्त रहते 
: हैं और शेष प्रदेशों को चारों ओर से वेष्टित कर प्रत्येक प्रदेशों के साथ 
अनन्त अनन्त कार्मण वर्गणा बैंघी हुयी हैं । 
यद्यपि पुद्गल प्रकट रूप से स्पष्ट दिखायी पडते हैं और चेतन गुप्त 
रहता है । इसका कारण है घुदूगल रूपी हैं और जीव अरूपी है, फिर 
भी पुद्रल ज्ञाता नहीं, वह अचेतन है, जीव चेतन होने से ज्ञाता है वह 
लोकालोक को जानने की ज्ञान शक्ति से सपन्न है और देखने की भी 
अनन्त शक्ति युक्त है किन्तु अनादि काल से कर्मों से बद्ध होने पर भी 
निश्चयनय की दृष्टि से मुक्त और व्यवहारनय की अपेक्षा से कर्मवद्ध 
है। आत्मा के तीन गुण ज्ञान दर्शन चारित्र सदा अक्षय हैं और ज्ञान का 
समुह है । अपने चित्‌ स्वभाव को आत्मा कभी नहीं छोडता । 
॥ "इति ट्रितीय अधिकार" # 
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तृतीय अधिकार 
(पूर्वार्द) डे 
पुद्टल द्रव्य का वर्णन कर अब सक्षेप से जीवद्रव्य का वर्णन करते 
हैं । तीनों काल अर्थात्‌ अतीत वर्तमान और अनागत में जो सदा 
चेतनावान्‌ और ज्ञानादि गुणों की सम्पत्ति से सम्पन्न रहता है, पर पुद्दल से 
सर्वथा भिन्न अलिप्त रहता है, वह जीव है । वह न कर्म का कर्त्ता है न 
भोक्ता, स्वात्मधर्म से युत, असख्य प्रदेशवान्‌ू, चेतना मे रमण करने वाला, 
अस्ति आदि छह प्रकार के गुण युक्त, परभाव-पुद्दल-विषय कषायादि से 
भावित होने पर भी सदा स्वभाव में ही निवास करने वाला, स्व पर भाव 
और भव-ससार की भीति से मुक्त, अनन्त आनन्दमय, सत्‌, सत्तायुक्त, 
अक्षय, रत्नत्नय का स्वामी और देवों मे चन्द्र के समान है । (यहाँ श्रीमद्‌ 
का स्वनाम युक्ति निवेशित है ।) 
जीव द्रव्य के चार पर्याय होते हैं--स्वभाव, विभाव, द्रव्य और 
व्यज्ञन । अगुरुलघु गुण मे विकार-स्वभाव । षड्गुण हानिवृद्धि रूप 
द्रव्य, नर नारक तिर्यय और देव विधाव पर्याय हैं इसे परपर्याय कहते 
हैं । मतिज्ञानादि रूप व्यञ्ञन पर्याय हैं अर्थात्‌ इनके द्वारा चेतना को 
व्यक्ति होती है । पूर्ण स्वभाव द्रव्य और व्यञ्ञन इन पर्यायों से युक्त जीच 
चरम शरीर की त्रिभागन्यून अवगाहना से युक्त वाला सिद्धावस्था (मुक्ति) 
मे रहता है । ज्ञानादि अनन्त चतुष्क ख्यक्त हो जाने से पूर्ण व्यज्ञनपर्याय, 
सदा स्वभाव पर्याय, मात्र आत्म द्रव्य स्वरूप बन जाता है । वहाँ स्वरूप 
कु कर्त्ता भोक्ता और स्वामी चनव्हर अनन्तकाल पर्यन्त उसी रूप मे रहता 
|| 
प्रश्न--एक द्रव्य एक समय मे एक ही क्रिया का कर्त्ता है । दो 
द्रव्य एक क्रिया नहीं कर सकते और न दो क्रिया एक द्रव्य करता है । 
यहाँ शिष्य प्रश्न करता है--कि अशुद्ध निश्चय की अपेक्षा से आत्मा 
रागादि समूह से व्याप्त होकर त़दूप बनकर कर्म का बन्ध करता है, 
उसका उदय होने पर व्यवहार से वेदक स्वभाव ग्रहण कर गत समय मे 
की गयी कर्म बन्ध रूप क्रिया का फल भोगता है ) कृत कर्म भोगते हुए 


(श्र श्री द्रब्यप्रकाश सार ] 
नवीन का बन्ध करता है । तब एक समय में दो क्रिया एक हो जीव 
द्रव्य कैसे करता है ? इस विषय में मुझे सन्देह है, अत कृपया इसे 
स्पष्ट समझाइये । 

उत्तर-शुद्ध निश्चयनय की अपेक्षा से आत्मा स्वभाव का ही कर्त्ता 
है । ज्ञानस्वरूप वीतराग वीतद्वेष होने पर गुणराशि--रत्लत्रय की वृद्धि 
होती है । किन्तु कर्मवद्ध आत्मा पर सयोग के कारण विभाव में रमण 
"करने वाला अज्ञान का ही मानो गृह बना हुआ है । अत द्रव्यत कर्म कौ 
उपाधि लगी हुई है । इसी कारण दोनों कार्य-बन्ध और भोग एक साथ 
करता हमें भासित होता है। सभी द्रव्य अपने ही स्वरूप में रहते हुये 
स्वरूप के ही कर्त्ता भोक्ता होते हैं । अनादि काल से कर्म-संग के 'वश 
हो आत्मा परभाव कर्त्ता भोक्ता वचन गया है । भोग और वन्ध वास्तव मे 
एक सामयिकी क्रिया नहीं, एक जीवद्रव्य की क्रिया है, और मिथ्यात्व 
अविरति कषाय आदि के कारण कर्म का वन्ध कर कर्म फल को भोगता 
है | ऐसे भोग और वन्य साथ-साथ होते रहते है । 

अज्नी जीवों को रागादि परभाव आत्मा के 'ही दिखाई पड़ते हैं, 
परन्तु वे वास्तव मे आत्मा के नहीं । क्योंकि रागादि द्रव्य कर्मो का 
अवग्रेध कर जो आत्मा निर्मल वोध-ज्ञान को प्राप्त कर लेता है । अर्थात्‌ 
सम्यगृूदर्शन सम्यगूज्ञान और सम्यक्चरित्र युक्त आत्मा रागादि दोषों का 
नाश करता हुआ केवलज्ञान, केवलदर्शन प्राप्त कर लेता है । 

सम्यगुदर्शनादि युक्त घ्याता आत्मा भेदज्ञानपूर्वक ध्यान करता हुआ 
कर्म का वन्‍्य-अनुभाव व स्थिति रूप बन्ध नहीं करता । वह आत्मा के 
ज्ञान को क्रोधरूप न मानकर ज्ञान को ज्ञानरूप, क्रोधभाव को क्रोधमय 
मानता है । वास्तव में है भी ऐसा ही । ज्ञानस्वरूप आत्मा में क्रोधादि 
दाग द्वेष मोहादि नहीं है, क्योंकि वे आत्मा का स्वभाव नहीं, कर्म के 
स्वभाव रूप है । शुद्धात्मष्यान में वस्तु स्वभाव का ध्यान किया जाता 
है। ऐसा भेदज्ञान युक्त ध्यान कर्त्ता कर्मवन्ध से मुक्त रहता है । अशुद्ध, 
मोहादि कर्म को ग्रहण नहीं करता । जीव-चेतनमय है, कर्म रागादि 
शुद्ल रूप है । श्री जिनेश्वर भगवान्‌ ने द्वव्यों के गुण और कार्य 
पिन्न-भिन्न बताये हैं । 
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जब आत्मा ज्ञान द्वारा जीव व कर्म का स्वरूप जान लेता है, तब 
कर्म आने के हेतु मिथ्यात्व अविरति और कषाय योग के आश्नव का 
त्यागककर सवररूप प्रवृत्ति करता है, कर्म का वन्धन मिट जाता है । 
फलस्वरूप खेद भी नहीं रहता कि मेरे कर्म बेंघ रहे हैं । अतः त्याग 
अनिवार्य रूप से आदरणीय है । 
ज्ञाता जीव त्याग मे विलम्ब नहीं करते । वे सन्त जन आत्म शुद्धि 
'करने वाले निजगुणों-चारित्रादि को ग्रहण कर उनमे लीन हो जाते हैं । 
परगुण--वर्ण गन्ध रसादि जो त्याज्य हैं उन्हें त्याग देते हैं । 
आत्म-गुणों से विरुद्ध मिथ्यात्व कषाय अविरति से विरक्त होकर ज्ञानादि 
मे रमण करता है और मोहनीय के सुभट-क्रोघादि हास्यादि और वेद 
उससे दूर पलायन कर जाते हैं । स्वआत्मा के ज्ञानादि रग मे लीन होने 
से पुद्दल की क्रौड़ा से दूर, स्त्री से विमुख उसका स्पर्श भी न करने वाला 
श्रुताभ्यास घ्यानादि मे मग्न रहता है । ऐसे शुद्ध जीव कर्म स्वभाव के 
कर्त्ता नहीं होते, वे शान्तरस के अथाह सागर मे अवगाहन करते हैं । 
अत. भेदज्ञान, त्याग आदि अनिवार्य अग हैं । इनके बिना मुक्ति नहीं हो 
सकती । 
उपदेश--हे मूर्ख | चेतन | व्यर्थ विकल्प न कर, चित्त मे क्रोधादि 
के विचार सकल्प सदा दुःखप्रद होते हैं । मात्र आत्म-स्वरूप का विचार 
'करो और परायी वस्तुओं-विषयादि की खोज को दूर से त्याग दो । इस 
मानव भव को पाकर सम्यगदर्शन प्राप्त करने का प्रयत्न करो । वही 
श्रेष्ठतम वस्तु है, इसको पालने से जीव का ससार भ्रमण अधिक से 
अधिक अर्द्धपुद्ल परावर्तन जितना रह जाता है जो अनन्त अतीतकाल 
-कौ तुलना मे नगण्य सा है । आत्मस्वरूप मे निश्चल प्रीति रखने से शीघ्र 
ही रत्लत्रय के सारे आवरण दूर होकर आत्मा ब्रह्मस्वरूप बन जाता है 
अर्थात्‌ सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाता है । 
कुछ लोगों का कहना है कि रागादि चेतन से भिन्न नहीं, अनादि 
काल से एक रहे हैं, वह अनुरागी कैसे नहीं रहेगा ? सदा राग भाव मे 
ही रहता है, अतः रागादि का तादात्म्य सम्बन्ध है । इसका उत्तर है कि 
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इससे तो मुक्ति का ही अभाव हो जायगा क्‍योंकि जो बैंघा नहीं है तो 
फिर मुक्ति कैसी ? और मुक्ति के अभाव मे आत्मा का भी अमरत्व, 
शुद्धत्व, चेतनता, ज्ञाममयता आदि का भी अभाव होगा । किन्तु ऐसा है 
नहीं, चेतन व जड का स्वभाव स्पष्ट अतुभव हो रहा है । अत तथ्य 
यही है कि चेतनसत्ता पृथझ्‌ और जडसत्ता पृथक्‌ है, जड सग-मिथ्यात्व 
के कारण से रागादि का सम्बन्ध रहता है और वे जड पुद्दल रूप है । 
कर्म के ही रूप है, आत्मा के स्वभाव या रूप नहीं, अत अनन्त प्रकार 
के रागादि विकल्प करते हुये अपनी सीमा ज्ञानादि से बाहर निकलकर 
क्‍यों कर्म बधन किया जाय ० समस्त विकल्पों को छोड नित्य एक 
स्वात्म का अनुभव करे तो कर्म का बन्धन न होकर नवीन भव ही नहीं 
करना पडे । यह ज्ञान, स्वपर-भेद का ज्ञान परमात्मभाव मे रमण कराने 
बाला भवतरु का छेदक है । परमात्मा 'ही ध्येय और आदेय ग्रहण योग्य 
है, मुनिजनों के मन का आधार है । 

चीतराग जिनेश्वरदेव ने आत्मा का हितकर यह श्रेष्ठ उपदेश दिया है 
कि स्व-ज्ञानादिगुण का ग्रहण मुक्ति, और परभाव-रागादि में रहते हुये 
स्वगुण का त्याग ही ससार है । 

'जीव का वास्तविक स्वरूप निश्चय से सिद्धात्माओं के समान है जहाँ 
इन्द्रियाँ, कर्म का प्रपठच, मनोवाक्काययोग, कर्म के हेतु, मार्गणा गति आदि 
'का खेद, ध्यानध्याता का भेद, वचन कौ प्रवृत्ति आदि कुछ भी नहीं है । 

आत्मा सदैव शान्त, ध्रुव, निरुपाधि, पर-पौद्गलिक व्याधि मुक्त, परद्रव्य 
से सर्वथा भिन्न है, आत्मा मे उसका लेश भी नहीं हुआ, न काम है । 
ऐसा ज्ञानज्योति से दीप्त ज्ञानदर्शन चारित्र का ज्ञाता शुद्ध रूप स नित्य मेरे 
संग है, अर्थात्‌ मैं ऐसा सिद्ध स्वरूप हैं, यह भावना ही आत्म भावना है 
इसे ही भेदज्ञान कहते हैं । इस प्रकार के भेदज्ञान वाला साधक जीव 
और कर्म का भेद हस के समान क्षीरनीरवत्‌ पृथक्‌ करके, मोह का 
विनाश कर देता है और आत्मा के ज्ञानादि गुण का ग्रहण करता है । 
शुद्ध रूप बनकर वीर के सदृश विजय प्राप्त कर अपने आप मे स्थिर 
हुआ, स्वयं आनन्दरूप अपना हो घ्यान, आप ही ध्येय और आप ही 
ध्याता, ऐसे तीनों का ऐक्य हो जाने से शुद्ध ज्ञान को द्विगुण वृद्धि हो 
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जाती है और कर्म का प्रवाह रुक जाता है, जिससे राग द्वेष न्यूनतम हो 
जाते हैं । भव समुद्र के तीर पर पहुँच जाता है । 


स्यादवाद दृष्टि से चेतन का स्वरूप जैनदर्शन मे इस प्रकार है-- 
आत्मा सद्रूप होने से 'उत्पादव्यय प्रौव्ययुक्त सत्‌ इस सद्‌ लक्षण युक्त 
है । गुणों व पर्यायों मे प्रत्येक समय उत्पाद व्यय और धघ्रुवता होती रहती 
है । आत्मा स्वरूप की अपेक्षा से, एक भी है ओर सत्ता की अपेक्षा से 
अनेक भी है । कर्त्ता और अकर्त्ता भी है । भोक्ता अभोक्ता भी है । वह 
बुद्ध-ज्ञाता शुद्ध ब्रह्मरूप मतिज्ञानादि चेतना स्वरूप है । पूर्ण प्रकाश 
केवलज्ञान होने पर सिद्ध रूप बन जाता है । ऐसा शुद्ध चेतन क्षणिक 
शरीर की सगति से नट के समान इस ससार रूप क्रीडाड्ण मे विभिन्न 
प्रकार के शरीर धारण कर नित्य नये खेल करता रहता है, यह कैसा 
विस्मयकारी है | यहाँ प्रश्न होता है कि अत्यन्त जाति भेद होने पर भी 
जीव और जड का पारस्परिक सम्बन्ध कैसे हो रहा है ? 
उत्तर--विषय, पुद्वल-मिथ्यात्व कषायादि भाव जीव को मूच्छित कर 
देते हैं, जेसे मदिरापान से बुद्धिविभ्रम हो जाता है वैसे ही कर्मवद्ध आत्मा 
भी स्वभान भूला हुआ रहता है । मोहनीयादि कर्मो की प्रकृतियों चुम्बक 
के समान आकर्षण गुण वाली हैं, इनके कारण नव नव कर्मपुद्ल आकर 
आत्मा के चिपक जाते है । और ज्ञानावरणीयादि कर्म आत्मशक्ति 
ज्ञानादिगुणो को ढेंक लेते हैं, अज्ञान से विकल बने हुए चेतन को कर्मों 
की जञ्जीर से बॉधकर अन्य कर्म ससार मे भ्रमण कराते रहते हैं । 
यहाँ प्रश्न होता है कि क्‍या जड पुद्वल के अणुओं मे इतनी शक्ति 
'होती है कि वह अनन्त बलशाली आत्मा के ज्ञानादिगुणों को आवृत करके 
उसकी चेतना शक्ति को पूर्णतया मूच्छित कर दे ? 
उत्तर-जी हाँ | इसे दृष्टान्तो से समझिये--जैसे कोई पुरुष 
सदाचारी है, किन्तु मद्यपान कर लेने पर वह उन्मत्त हो, अकार्य तत्पर 
होता है, अत्यधिक पान कर लेने पर मूच्छित तक हो जाता है; वैसे ही 
2 भी दर्शनावरणीय कर्म के उदय से स्त्यानर्द्धि-निद्रावश हो 
गोदादि मे मूच्छित ही रहता है । ज्यों ज्यों दर्शनावरणीय कर्मभोग देकर 
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उससे हटता है, त्यों त्यों उसकी मूर्च्छा घटने लगती है फिर भी प्रभावित 
बना हुआ ऊँघता रहता है । वैसे ही आत्मा भी परेन्द्रियत्व प्राप्त कर लेने 
पर भी मोह-मिथ्यात्व के प्रभाव से अनभिज्ञ रहकर अकार्य मे रागादि में 
शत्पर होता रहता है । विकास मे ब्राह्मे आदि पदार्थों के समान ज्ञान, 
दया, दान, सहनशीलता के प्रभाव से बुद्धि के विकास के सदृश ज्ञानादि 
का भी विकास होने लगता है । वास्तव मे चेतन के साथ अज्ञान का 
अनादि सम्बन्ध है । ऐसा न मानने पर सभी कार्य ज्ञान तप सयम मुक्ति 
आदि आकाश पुष्पवत्‌ असम्भव हो जाते हैं | जीव के साथ कर्म का 
सम्बन्ध अनादि होने पर भी वह अपना स्वरूप और विभाव की अनादि 
सत्ता मानने पर तो एकता (जीव कर्म की) का प्रसद्भ' उपस्थित हो जाता 
है और ट्वैत्रभाव (पृथक्‌ सत्त) 'ही नहीं रहता । फिर तो ज्ञान के समान ही 

सदा कर्म का भी सम्बन्ध रहना चाहिये । 
उत्तर--स्वर्ण खान में से निकलता है, वह अनेक अतिरिक्त मिट्टी 
आदि से मिला हुआ रहता है, किन्तु अग्नि के सम्बन्ध से सारी मिलावट 
दूर होकर स्वच्छ स्वर्ण रह जाता है । जीव कर्म का सम्बन्ध अनादि 
अनन्त नहीं, अनादि सान्त है, क्योंकि हेतु मिलने पर दूट जाता है । ऐसा 
भव्य के होता है । जाति भव्य और अभव्य के कर्म का सम्बन्ध अनादि 
अनन्त होता है । वहाँ पृथक्‌ करने के हेतु का अभाव रहता है | जो 
आत्मा सम्यगू-दर्शन प्राप्त कर लेता है वह, स्वभाव का कर्त्ता माना 
जाता है । वह व्यवहारनय की दृष्टि है । शुद्धनय को दृष्टि से तो 
आत्मा सदैव स्वभाव का हो कर्त्ता है पर-परिणाम का नहीं । कर्म ही 
'उस आत्या के स्वभाव को शक्ति को अपनी ओर खेचकर अपने कार्य में 
'लगाता है, अत कर्म मल को दूर करने पर शक्ति व्यक्त हो जाती है, तब 

आत्मा स्वाभाविक क्रिया करने लग जाता है और मुक्त हो जाता है । 

असदूधूत [ते भावकर्म का कर्त्ता निश्चय से जोव नहीं है । व्यवहास्नय 

"सदा जीव और कर्म दोनों का ग्राहक है । 
यहाँ शिष्य प्रश्न करता है-भगवन्‌ ] जीव और कर्म व्याप्यव्यापक 
भाव से हैं था अन्य भाव से 7 कर्म का कर्त्ता जीव निश्चय से पहीं है तो 
'बह फिर द्रव्य कर्म-पुद्दल कैसे करेगा ? क्‍योंकि चेतन तो पृथक्‌ 
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सत्तावान्‌ है जहाँ व्याप्य भाव होता है; वहाँ तन्‍्मयता होती है 7? जैसे 
ज्ञानादिगुण उपर्युक्त भाव से आत्मा के हैं । कर्म, जीव का व्याप्य- 
व्यापक कहना अनीति है, क्योंकि कर्म जड, और आत्मा चेतन है । 
दोनो का उपर्युक्त भाव हो नहीं सकता । अत जीव कर्म का कर्त्ता कैसे 
माना जाय ? यदि मानों तो दोनो का अनादि अनन्त सम्बन्ध भी मानना 
होगा । तब मुक्ति का ही अभाव हो जायगा । अत. हमारी शका दूर 
'करने कौ कृपा कीजिये । 

उत्तर--आत्मा के कर्म जनित अशुभ परिणाम ही कर्म के निमित्त हैं 
और वैसे अशुभ परिणामों के निमित्त पूर्वकर्म हैं, जो आत्मा के साथ 
अनादिकाल से बद्ध हैं । दोनों का परिणामों और कर्मो का हेतुहेतुमद 
भाव है । पर भावों की अज्ञानदशा के कारण भ्रमवश जीव, स्वभाव 
समझता रहता है । जैसे चुम्बक की आकर्षण शक्ति का निमित्त कारण 
लौह है, लौह के आकर्षण का निमित्त चुम्बक है; किन्तु चुम्बक और 
लौह पृथक्‌ पृथक्‌ हैं | वैसे जीव और कर्म पृथक्‌ होते हुये भी सयोग 
होने से परस्पर आबद्ध होते रहते हैं । निश्चयनय कौ अपेक्षा से दोनों स्व 
स्व धर्म के ही कर्त्ता और भोक्ता है । 

'मीमासक मत 

इस मत की मान्यता है कि, जीव ब्रह्म पृथक्‌ है और प्रकृति ही सुख 
दुख, ससार भ्रमण, जन्म मरण, मुक्ति आदि को कर्न्नी है । ब्रह्मस्वरूप 
जीव इनका न कर्ता है न भोक्ता । 

जैन दर्शन की मान्यता--यदि जीव सर्वथा पृथक्‌ ही है, तो प्रकृति 
का सम्बन्ध केसे होता है ? प्रकृति ही ससार भ्रमणादि एव मुक्ति, दोनों 
क्रिया कैसे कर सकती है ? क्योंकि प्रकृति जड स्वरूप है, वह सुख 
दुश्खादि कौ निमित्त हो सकती है, यह सत्य भी हैः किन्तु मुक्ति की कर्त्ता 
प्रकृति नहीं हो सकेती । सुख दुखादि प्रकृति के कार्य और मुक्ति आत्मा 
का कार्य है। कर्त्ता अपना कार्य कर सकता है और भोक्ता भी वही है । 
नल का कार्य--मुक्ति नहीं; क्योंकि मुक्ति रूप कार्य का भोक्ता आत्मा 
कम मुक्ति आत्मा का कार्य है । हम निश्चयनय की दृष्टि से 

ट त्मा को सदा ज्ञान का कर्ता भोक्ता मानते हैं । मुक्ति का कर्त्ता 
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भी आत्मा को मानते हैं, किन्तु व्यवहारनय की दृष्टि से कर्म का भोक्ता 
और कर्ता भी स्वीकार करते हैं । ब्रह्म, प्रकृति का सम्बन्ध भी अनादि 
है । शेसा होने पर भी ब्रह्म जब सुषुप्ति मे से जागृतावस्था में आता है, 
तब स्वयं से प्रकृति को पृथक्‌ समझकर उससे मुक्त होने का प्रयत्न करता 
है और मुक्त होता है। 
बह्ावादी मत 

इनके मत मे ब्रह्म एक है और वह सदा अखण्ड धुव ज्ञान मुद्रा 
घारक ब्रह्मलोक में निवास करता है । जगत्‌ में जितने जीव हैं, वे सब 
उसी के अश है । वे जीव जड और ज्ञाता दोनों प्रकार के हैं, ये ही 
नये-नये शरीर घारण कर ससार मे भ्रमण करते हुये सुख दुख भोगते 
रहते हैं । उस पूर्ण ब्रह्म की जब इच्छा होती है, तव उस अश को अपने 
"में मिला लेता है । इस प्रकार शुद्ध ज्रह्म स्वाघीन है । उसे कर्मवश सुख 
दुःख होता है, ऐसा कौन कहता है 7 वह तो नित्य मुक्त है । वैसे ही 
अश भी होते हैं । 

जैन दर्शन द्वारा उक्त मत का निराकरण--- 

चबह्म का स्वभाव इच्छातीत रहित होता है, वह दोधों से मुक्त, शिव 
रूप माना गया है । इच्छा स्वयं ही दोष रूप है । आत्मा असख्य प्रदेशी 
है । ब्रिकाल अखण्ड प्रदेश युक्त रहता है । बह अश रूप से पृथक्‌ होता 
है, तो अखण्ड कैसे ? और अंश खण्ड रूप बनने 'का क्‍या हेतु है 7 
इच्छा को हेतु मानोगे तो इच्छा दोष रूप होने से शुद्ध ब्रह्म की 'मान्यता 
कैसे होगी ? अत ब्रह्म आत्मा अनन्त है । वे सभी चैतन्य स्वरूप, 
ज्ञानपुञ्ञ, नित्यानित्य भाव युक्त, शुद्धनय की अपेक्षा से पर-भाव के 
अकर्त्ता अभेक्ता है । उनमें जो कर्म सहित है, वे विभाव-काम फ्रोधादि 
के वशीभूत हो रहे हैं, वे ससारी हैं, जन्म मरण के चक्र में निरन्तर भ्रमण 
करते हुये चारों गृतियों में कृत कर्म के भोग स्वरूप सुख दुख भोगते 
रहते है । जो कर्म मुक्त हो गये है, वे शुद्ध, सिद्ध, बुद्ध, मुक्त मात्र ब्रह्म 
'स्वरूप है । सारृश कि जीव अमन्त है, स्वतन्त्र सत्ता वाले हैं । किसी 
शक ब्रह्म के आधीन नहीं । 
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जोद्धमत की मान्यता-- 
बौद्ध क्षणिकवादी हैं । इनकी मान्यता है कि ससार के सभी पदार्थ 
जीव भी क्षणस्थायी हैं । जो जीव प्रथम क्षण मे था, वह द्वितीय क्षण मे 
नहीं रहता । जो प्रथम क्षण मे कर्त्ता रूप है, वह पलट जाने से भोक्ता 
भी अन्य हो जाता है । वे पर्याय को ही सर्वतोभाव से द्रव्य मान लेते 
हैं और अपने इस आग्रह के कारण जीव के अखण्ड-ज्ञानगुण की धारा 
को ही काट देते हैं । 
जैनदर्शन की अपनी मौलिकता है । वह वस्तु-द्रव्य को नित्य सदा 
काल स्थायी मानता है । द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से द्रव्य नित्य है, 
पर्यायार्थिकनय से अनित्य है । परिवर्तन पर्याय मे होता है न कि द्रव्य 
'मे । यदि जीव द्रव्य क्षण क्षण मे नया नया बने तो स्मरण की श्रुखला 
छिन्न-भिन्न न हो जाय । चैतन्य का स्मरण ज्ञान अखण्ड धारा रूप है, 
उसका प्रवाह रुक जाने पर यह स्मरण कि 'अमुक कार्य मैने अतीत 
समय मे किया था' 'यह मेरा किया हुआ है' 'भविष्य मे मैं अमुक कार्य 
'करूँगा' इत्यादि । क्‍योंकि बाल्यावस्था मे किया गया कार्य युवा और 
वृद्धावस्था मे भी स्मरण मे आता रहता है । एकान्त रूप से जीव को 
क्षणिक मानने से यह कैसे सम्भव होगा ? अतः क्षणिकवाद युक्तियुक्त 
नहीं । एक द्रव्य मे उत्पाद व्यय और पध्रौव्य की मान्यता सत्य व 
युक्तियुक्त है । द्रव्य ध्रुव निश्चल रहता है, पर्यायों मे प्रत्येक समय 
उत्पाद व्यय होता है । 
नैयायिकमत और उसका निराकरण 
नैयायिक उद्यम को प्रधान मानता है, उसका कहना है कि सभी कार्य 
पुरुषार्थ से होते हैं । सन्तानोत्पत्ति, कृषि, उद्योग, शिल्प, भोजन आदि 
सभी कार्य पुरुषार्थ से सम्पन्न होते हैं । भाग्य की पूर्वकृत शुभाशुभ कर्म 
की मान्यता मिथ्या है । युरुषार्थ के बल पर ही सब कुछ होता है । 
इसीलिए हम विश्वनाथ ईश्वर को जगत्‌ का कर्त्ता मानते हैं । उसी प्रकार 


सभी 


के जीवों के उद्यम को ही सर्व कार्य के सम्पन्न होने मे स्वीकार करते 
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स्यादवादी जैनसिद्धान्त ऐसी एकान्त बात नहीं कहते हैं। जैन भाग्य, 
चुरुषार्थ आदि सभी को स्वीकार करते हुए वर्तमान व्यावहारिक कार्यो के 
उद्यम को आत्मा का शुद्धकार्य स्वीकार न कर पूर्वकर्म जनित सस्कार का 
फल मानते है । चैतन्य का शुद्ध वीर्य जाग्रत होने पर तो वह 
परभाव-व्यावहारिक कार्यो का कर्त्ता ही नहीं रहता । कर्म के उदय से 
जो उद्यम होता है, वह तो कर्म का ही बनन्‍्ध कराता है । आत्मा का 
चास्तविक उद्यम रत्न-त्रय-ज्ञानदर्शन-चारित्र को जो निजगुण है, उन्हे 
उज्ज्वल बनाने का होता है । जीव और जड के भेदज्ञान के अभाव मे 
आत्मा में पश्भाव समस्त व्यावहारिक कार्य का स्वामित्व कर्तत्व और 
भोक्तृत्व का अहंभाव--'मैं कर्ता भोक्ता है' रहता है 

'कालवादी मत विमर्श 

'कालवादी का कहना है कि जगत के सभी कार्य काल के आधीन है 
और समय पाकर ही 'होते हैं । मनुष्य भी समय पाकर वालक से तरुण 
बनता है, तरुण वृद्ध बनता है । ऐसे ही सभी वस्तुये--वृक्षादि भी समय 
पाकर फलते फूलते है । काल के प्रभाव से ऋतु परिवर्तन, जन्म मरणादि 
भी होते है । सारांश कि सुख दुख, रवि चन्द्र ग्रहादि का उदयास्त, 'जन्म 
मरण, संसार भ्रमण और मुक्ति भी कालाघीन है । 

जैनदर्शन काल, स्वभाव, नियति, पूवेकृत और पुरुषार्थ इन पाचों 
'समवायों के मिलने पर सभी कार्यो का होना स्वीकार करता है, "वह इन 
पौँचों में से एक का भी अभाव 'हो तो कार्य नहीं होता" ऐसा मानता है । 
केवल एक का ग्रहण एकान्तवाद है, जो मिथ्या है अतः स्याद्नाद दृष्टि से 
हो यथार्थ ज्ञान होता है । किसी एक पक्ष को ग्रहण करने से वस्तु का 
ज्ञान नहीं होता । सभी पक्षों से देखना विचारना चाहिये । चार प्रमाण, 
588९ चार निक्षेप, और सप्तभद्गी से वस्तु के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान 

ता है । 

मीमांसक कर्म को व वेदान्त ब्रह्म को मानते है । वे मात्र द्रव्यार्थिक 
जय ग्रहण करते हैं । क्षणिकवादी पर्यायार्धिकनय मात्र ग्रहण करते हैं । 
नैयायिक कर्मवादी है और उद्यम के पुरुषार्थ के हो पक्षपाती है । शैव 
'कालवादी है । पौंच समवाय में से केवल काल को ही लेते है । इस 
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प्रकार से सभी अशग्राही हैं । स्याद्वादी सर्वग्राही हैं और एक ही वस्तु को 
अनेकता से ग्रहण करते हैं, अर्थात्‌ पूर्णता से जान सकते हैं । अशग्राही 
तो उन सात चक्षुहीनों के समान हैं, जो हाथी का एक-एक 
अवयव-शुण्डा, गजदन्त, पद, पुच्छादि पकड़कर उतना ही गज मान 
बैठते हैं । चक्षुयुक्त मनुष्य तो सर्वाड्भसम्पूर्ण गज को देखता है और उसे 
ही गज स्वीकार करता है । मात्र अग विशेष को नहीं । उसी प्रकार 
208 भी वस्तु की पूर्ण जानकारी को ही वास्तविक ज्ञान स्वीकार 
करते हैं । 

प्रकृति को ही मुख्यरूप से स्वीकार करने वाले, व्यवहार नयग्राहक 
मात्र हैं । एकान्त ब्रह्मरादी निश्चयनय को ही ग्रहण करते हैं । 
क्षणिकवादी पर्यावार्थिक नयमात्र के और उद्यम-पुरुषार्थवादी भी इसी के 
ग्राहक हैं, कालवादी की भी वास्तव मे यही मान्यता है । 

यथार्थ मे ये सभी जीव के परिणाम हैं । प्रकृति-कर्मजनित व्यवहार 
है । निश्चय से “प्रत्येक आत्मा नित्य, ज्ञान स्वरूप है । पर्यायनय 
अध्रव-अनित्य होने से सूक्ष और परिवर्त्तनशील है, पुरुषार्थ आत्मा का 
कर्तृत्व स्वभाव है । भले वह स्वाभाविक हो या वैभाविक । जो कि 
आत्मा के सम्यगूज्ञान और मिथ्याज्ञान पर निर्भर है । काल प्रवाह रूप 
चक्रगति वाला है । इस प्रकार आत्मा-जीव अनेक अगयुक्त है । किसी 
शक अग को ही ग्रहण न कर सर्वाड्धिग्राहक ही बुद्धिमान्‌ है । एक ग्राहक 
बुद्धिहीन है या कुबुद्धि है । बुद्धिमान्‌ व्यक्ति युक्तियुक्त, प्रमाणसिद्ध, 
वस्तुज्ञान को स्वीकार करते हैं । और स्यादवाद हो ऐसा करने मे समर्थ 
हैं, एकान्तवाद नहीं । 

स्याद्वाद का स्वरूप 

१ स्यादस्ति २ स्यान्नास्ति ३ स्यादस्तिनास्ति ४ स्थादवक्तव्य 
५ स्वादस्ति अवक्तव्य ६ स्यान्नास्ति अवक्तव्य ७ स्थादस्तिनास्ति युगपद्‌ 
अवेक्तव्य । यहाँ स्यात्‌ का अर्थ कथचिद्‌ किसी अपेक्षा से किया है । 
कदाचित्‌ नहीं । 


१ स्यादस्ति 
की अपेक्षा से है गा । जीव कथचित्‌ है, अर्थात्‌ स्वद्रव्यक्षेत्रकालभाव 


३ स्पात्रास्ति जीव | जीव कथचित्‌ नहीं है, अर्थात्‌ परद्रव्य क्षेत्र 
काल भाव की अपेक्षा नहीं है । 

३ स्यादस्तिस्पान्नास्ति जीव । जीव कथचित्‌ है, कथचित्‌ नहीं है । 
अर्थात्‌ जीव में स्व्रव्यादि से अस्तित्व और परद्रव्यादि से जासित्व है । 
हाँ क्रमश विधि और निषेध की विवक्षा की गयी है । 

४ स्यादवक्तव्यो जीव । जीव कथचित्‌ अवक्तव्य है । जहाँ विधि 
निषेध दोनों की एक साथ विवक्षा होती है, तब दोनों को एक साथ बताने 
चाला कोई शब्द न होने से 'जीव को' अवक्तव्य कहना पडा है । 

५ स्थादस्ति अवक्तव्योजीव | केवल विधि और एक साथ विधि 
'की विवक्षा होने से 'जीव है और अवक्तव्य है' यह भग बनता 

] 

६ स्यान्नास्ति अवक्तव्यो जीव । 'जीव नहीं है और अवक्तव्य है' 
यहाँ गप मात्र तथा एक साथ विधिनिषेध की विवक्षा होने से ऐसा कहा 
जाताहै | 

७ स्थादस्तिनास्ति युगपत्‌ अवक्तव्योजीब । यहाँ क्रमश विधिनिषेघ 
दोनों कौ और एक साथ विधि निषेध दोनों की विवक्षा से 'जीव है, ' 

"नहीं है' और अवक्तव्य है । 

इसी प्रकार जीव विषयक नित्य, अनित्य । सत्‌, असत्‌ । वक्तव्य, 
अवक्तव्य । एक अनेक आदि सभी अभिमत है। द्रव्यार्थिकनय की अपेक्षा 
से जीव नित्य भी है, तो पर्यायार्थिननय की अपेक्षा से अनित्य भी है । 
इसी प्रकार अन्यत्र भावना कर लेनी चाहिये । ऐसा यह 'सच्चिदानन्द 
आत्मा ज्ञान दर्शन चारित्र को साधना से स्वरूप को प्रकट कर पूर्ण शुद्ध 
सच्चिदानम्दमय बनकर सदा के लिए सिद्ध चुद्ध मुक्त चन जाता है । 

श्रमद्‌ ने जीवस्वरूप का निरूपण इस तृतीय द्वार के पूर्वार्द में किया 
है। अब तृतीय ट्वार के उच्रार्ट में जीव को कर्ममुक्त करने की साधना 
का निरूपष कर रहे है 

नृतीय द्वार का उत्तरा्द्ध 

जोव को नवीन २ गुणमय जानना संविकल्पज्ञान है । एक चिन्मय 

स्वरूप का ध्यान कर्ममाशकाएक है, निर्विकल्प ज्ञान है । 


४ ट 92 म 
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आत्मा अनादिकाल से अज्ञानी बना हुआ, रागट्रेषरूप मदिरापान करता 
रहा है, इससे अज्ञान मे महान्‌ वृद्धि होती रही और विषयकषाय ने 
वशीभूत कर आत्मा के ज्ञानगुण को अवरुद्ध कर दिया तब विभाव ने 
अपना साम्राज्य विस्तृत कर लिया है । निर्विकल्प शुद्ध आत्म स्वरूप के 
ध्यान के प्रताप से साधक आत्मा, अज्ञान के प्रबल प्रताप को नष्ट कर 
देता है, कर्म की श्रुखला को तोड मरोड़ डालता है, अज्ञान के साम्राज्य 
को छिलन्न भिन्न कर ज्ञान का साम्राज्य स्थापित कर लेता है; अत- 
निर्विकल्प ध्यान ही मुक्ति का हेतु है । यही ध्यान ज्ञान का घाम, असीम 
आनन्दमय, कर्म के पाश को तोड़ने वाला, अनन्तवीर्यशक्ति सम्पन्न, 
क्षायिक भाव के योग्य, उज्ज्वल परिणामों से युक्त, मोह का नाशक, 
आत्मा का रक्षक है । उसी का अवलम्बन लेकर अपने ज्ञान का प्रसार 
'करना चाहिये । आत्मा के स्वरूप को प्रकट करने मे यही ध्यान एकान्त 
रूप से हेतु है । यह अज्ञानतम और त्रयताप को नष्ट करने वाला है । 
यह शरीर भी हेय-त्यागने योग्य है । अनादि अनन्त ज्ञान ज्योतिर्धर, 
निज को पर का कर्त्ता मानता हुआ, अज्ञान का निवास स्थान बन गया है, 
उसे स्वरूप का भान तक नहीं रहा । ज्ञान-दृष्टि छूट जाने से शरीर पर 
ही चेतन की भ्रान्ति हो गयी है । मैं पर का-पुद्गल कर्म का 'कर्त्ता हूँ 
ऐसा भ्रम हो गया है । जैसे वारुणी पी लेने पर मानव भान भूल जाता है; 
वैसे ही मोह की मदिरा पीकर आत्मा भी भान भूल रहा है; स्व पर का 
भेद करने का ज्ञान नहीं है । हे आत्मन्‌ | जैसा इन्द्रिय विषयों के भोग 
पर अनुराग है, वैसा आत्मज्ञान पर अपने चित्त मे अनुराग रख | यही 
मुक्ति का मार्ग है । दृढ़ घारणा कर कि जो रूपी है--(शरीरादि) वह में 
नहीं हूँ । मैं तो अरूपी चिन्मय हूँ | अतः समस्त पर-भाव को छोडकर 
एक मात्र आत्मा के स्वरूप का विचार कर, जिससे इस देह का ममत्व 
छूटे और आत्मतत्त्व पर दृढ़ विश्वास हो जाता है । यह शरीर नश्वर है, 
इसे अपना मानने वाला मूर्खशिरोमणि है । यह तन पुद्गल-जड का 
यक है, तू आनन्दमय चेतनरूप है । यह अनमेल मिलन अर्थात्‌ जड़ 
का मिलान न जाने किस प्रकार हो गया है । हे चेतन ।) तू वैसे 


मास रूधिर 
' अस्थि, रुघिर, मलमूत्रादि देखकर घृणा करने लगता है । किन्तु 
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उन्हीं मांसादि के समूह शरीर को अपना मान कर उसके बाह्य स्वरूप पर 
मोह करता है । यह तेरी कितनी अधिक घोर अज्ञनदशा है । अतः हे 
चतुर | विचक्षण | तुम इस शरीर का मोह छोड दो, इसका 'मोह तुम्हें 
आतुर-आकुल-व्याकुल बनाता है, किन्तु यह गन्धर्वमगर के 
समान-अर्थात्‌ आकाश भें बादलों की नगर रचना के सदृश क्षणभम्ुर 
देखते-देखते नष्ट हो जाने वाला है । रूप को शोभा भी बादलों की 
छाया के समान क्षणिक है! इस तन में बहुत दिनों के शव (मुर्दे) को सी 
डुर्गंघ आती है, यह रोगादि दूषणों का घर कहा गया है । अत शरीर 
की ममता छोड दो तो तुम मे आत्मज्ञान की ज्योति जगमगा उठे । देहादि 
'की ममता छोड उसे आत्मा से भिन्न अनुभव कर आत्मा मुक्ति के समीप 
'पहुच जाता है । इस शरीरादि पर-वस्तुओं पर अपनत्व का अभिमान 
"रखना 'ही भव भ्रमण का मूल है । 

निस्पृह्ठ भाव रखना ही श्रेयस्कर है । निस्पृह भाव ही पापनाशक, 
मुक्तिमार्ग का साथी, पक्षपात्र से सर्वथा विमुक्त, अध्यात्मनृपति, परमसुख 
रूप श्रेष्ठ भेदज्ञान भाव का धारक, परभाव का हरण करने 'वाला 
'कर्मनाश का उपाय तने, मन, स्त्री पुत्नादि, घन-सम्पत्ति, शरीर की शैशव, 
यौवन, वृद्धत्वांदि अवस्थाओं को पर मानने वाला, 'मोह का द्वोही, 
'कामदेव की सैन्य को विजय करने का अवसर (चान्स) है । निस्पृह भाव 
"में नरक की भीति और सुरलोक की प्रीति दोनों ही भहीं रहती । यह 
भवरीति--ससार के जन्म मरण, सुख दु खादि से रिक्त है । 

स्व-स्वरूपगत दृष्टि में रहा हुआ व्यक्ति इन्द्र पद की भी अभिलापा 
नहीं रखता तो सामान्य मानव ऐश्वर्याद कौ चाह उसे नहीं होती । उसके 
मन में इन सबके प्रति कोई उत्साह नहीं रहता । 

डर्बृद्धि जन ही अनुपम आत्म सुख से परिध्रष्ट होकर विषयों के प्रति 
अपने मन मे रति रखते हैं, जैसे शुकर निर्मलजल से भरे सरोवर को 
छोडकर कौचड में रमण करता है । 

योगीजन हो योग यम 43542 ४२६6 साधन मे निरत रहते हैं । 
अथवा योग-चित्तवृत्ति निरोध से भरमज्योतिमेय आत्मानुभव का आस्वादन 
करने में लीन रहते हैं। और विषय भोगों को कुत्सित अल के सदृश 
'धृणास्पद तथा अनित्य समझ कर त्याग देते हैं । 
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सत आत्मा शुद्ध, स्वतन्त्र, वन्धनमुक्त, तेजस्वी, आनन्दकन्द, सदैव 
सुखमय, ऐसा अनुपम शक्ति सम्पन्न, आत्मज्ञान के सुधापूर्ण कुण्ड मे 
अत्यन्त रमण करके अनादिकाल के अज्ञान भ्रम से लगे हुये कर्म-कलक 
स्वरूप मल का प्रक्षालन कर ज्ञान-दर्शन-चारित्र कौ आराधना से 
निर्वाणस्थान-मुक्ति को प्राप्त कर लेता है । 

स्व-स्वरूपावलम्बन के अतिरिक्त अन्य मुक्ति मार्ग है ही नहीं । 
मुक्ति प्राप्त करने का बीज 'सोह' का ध्यान है । स्वभावलीन आत्मा 
कमलदलवत्‌ कर्मजल से भिन्न ऊँचा रहता है; कर्मखेद से 
निर्विन्न-शान्तिमय रहता है । 

'जगत्‌ मे जितने इन्द्रिय विषयजन्य सुख है वे सब दुखरूप हैं । 
उन्हें भोगने से शान्ति नहीं मिलती, प्राणी भले उनमे अनन्त ममता रखे, 
परनु क्षण दृष्ट नष्ट होने से दुःखप्रद हैं । जैसे कोई पधिक मरुभूमि मे 
चलता 'जल के अभाव में खाली भोजन करके ही सुख का अनुभव 
'करता है वैसी ही वासना पीड़ित व्यक्ति की स्थिति है । काम-भोग की 
रति पामा रोगी के खुजली के रोगी के खुजलाने के सदृश है जो 
खुजलाते समय तो सुखद लगती है; किन्तु बाद मे जलन की तीब्रता 
दुःखी बना देती हैं । वास्तव मे काम-भोग भुजड्भरः (सर्प) के समान 
दुःखदायी हैं । निश्चितरूप से सर्वथा हेय और उपादेय मुक्तिमार्ग मे 
एकान्त इच्छा करने योग्य भी नहीं है । ;ल्‍ 

है आत्मन्‌ | उत्तम-आत्मस्वरूपमय श्रेष्ठ पद से पतन का कारण 
यही परभावरमण का प्रभाव है; तदपि बड़े आश्चर्य कौ बात है कि तू 
पुनः पुनः समझाने पर भी इन्हीं की ओर दौडता है । हे ज्ञानादिगुणों के 
राजा | अधिक क्‍या कहें 7? 

'यह शरीर पीडाओं का जन्मस्थान है, इस पर अपनत्व का मोहभाव 
क्यों कर रहे हो 7 हे ज्ञाता | यह तो मजबूत बेडी के समान तुम्हारे पाँवों 
मे बेंघा हुआ है; इससे छूटने का अन्यमार्ग नहीं । एक आत्मज्ञान ही मार्ग 

3 अत अपने ज्ञानस्वरूप को ही भजो । स्मरण करो और इस शरीर से 
। इसका उंपाय है---ज्ञान का मुद्रर लेकर इसे तोड देना । 'हे 


अत्मन्‌ तुम वही लेकर इस मोह जजीर की कड़ियों को छिन्न-भिन्न कर 


२०५ श्री द्वव्यप्रकाश सार 


दो । दृढ़ सकल्प करो कि मैं तो अशरोरी हूँ, यह तन मेरा नहीं, मैं तो 
जान-गृणमय कर्म से पृथक्‌ हूँ । मैं चेतनरूप हूँ और यह जडमय है । 
संसार कूप है । मेरा इसका केसा स्नेह । ऐसा कभी विचार तक नहीं 
क्रिया । मैं नित्य शाश्वत । यह अनित्य अशाश्वत । प्रत्यक्ष ही अपवित्र 
वस्तुओं का आकर और दिन-दिन क्षीण होने वाला है । ऐसा शरीर मुझे 
प्रिय क्‍यों लग रहा है ? अहो | मोह से प्रेरित विडम्बना से घित हुआ, 
संसार और काल स्थिति कौ प्रेरणा से मैने आज तक यह भेदज्ञान जाना 
हो नहीं । न चित्त मे इसे धारण किया । अब जान लिया है तो अवश्य 
करूँगा । 

सर्व जड-पर हेय हैं, उपादेय तो मात्र आत्मा है । शुद्ध सम्यगृदृष्टि 
चाला सम्यक्रूपी आत्मा प्रकृति से विरक्तचित्त होता है, वह कर्म का 
कर्ता नहीं रहता । मिथ्यादृष्टि क्रूर 88 ही इस पर-जड रग मे रगा 
हुआ, पर-कर्मकृत फल का भोक्ता है | भेद ज्ञान करमे में विचक्षण 
व्यक्ति और सब त्याग कर स्व-पर का विवक ही जागृत करते हैं यही 
जैनदर्शन की रहस्यपूर्ण साधना है । भेदज्ञानी जन पर-जड से रा 
ज्ञानादिगुणों से युक्त हैं वे स्वय॑ को पर का भोक्ता न मानने से मुक्त है । 
ऐसे मुक्त भावयुत आत्मा का 'देवचन्द्र' ग्रन्यकार अथवा देवों में चन्द्रमा 
के समान सापक, प्यान करते हैं । 

चंचल मनरूप समुद्र में से विकल्प तरगावलि उत्पन्न होती है उसमे 
से उठने वाले संकल्पमय काले बादल चेतन रूप चन्द्र को आच्छादित 
कर लेते है । जिससे ज्ञान चेतना चन्द्रिका अवरुद्ध हो जाती है । कर्म 
चेतना और कर्मफल चेतना के कारण आत्मा पर का कर्त्ता भोक्ता स्वय 
को हो मानने लगता है । 


आत्मा तो आत्मभाव से पूर्ण, घुव, निश्चल चेतनायुक्त ज्ञानगुण का 
स्वामी है । वही घ्याता व ध्येय है, उसमें भेद नहीं, चिदाकार का ध्यान 
हो करना चाहिए, पर-जड 'को तो खोज करना ही त््याज्य है अर्थात्‌ जड 
से सुख पाने का लक्ष्य यरित्याय करके चेतन में रमण करने से हो 
अव्याबाघ सुख का अनुभव होता है । अत चंचलता छोडकर स्थिरैक 
भाव से रहकर चित्त में उठने बाली अनद्ञ-कामदेव कौ तरड्रों को न 


[ श्री दव्यप्रकाश सार... २०६ | श्री द्रव्यप्रछाश सार २०६ । 
उठने दो । ऐसा करने वाला ही सादि अनन्त और महान्‌ आत्म-सुख का 
अनुभव करता हुआ अभय हो, श्रेष्ठ प्रधान मोक्षपद को प्राप्त करता है । 

'परगुण-विषय कषायादि के अभिमुख ज्ञान वाला चेतन परवश हो 
जाता है । स्वगुण ज्ञानादि के अभिमुख रहने वाला आत्मगुणों में लीन बना 
हुआ स्वतन्त्रता का अनुभव करता है । 

अत ज्ञान को स्थिर करने का उपाय है देह ममत्व का त्याग । 
जैसी प्रीति देहादि पर है, वैसी चेतनगुणों-ज्ञानादि पर हो जाय तो फिर 
बन्धन नहीं होता । वास्तव मे आत्मा अबन्ध भेदज्ञान से बनता है । 

भेदज्ञान का चिन्तन इस प्रकार करें--जडता स्वभाव वाले देहादि मेरे 
नहीं, मोहमदोन्मत्त जीव ही इन पर ममत्वभाव रखते है । मैंने तो स्वरूप 
का भान कर लिया है; इससे ऐसे परद्रव्य--देहादि भेरे धन नहीं, मै 
इनका स्वामी नहीं हूँ, मे तो ज्ञानादि गुणो का स्वामी हूँ, ये ही अभग 
स्वरूप वाले मेरे सदेव सग रहते हैं । अतः अन्तरग कषायादि और 
बहिरग-देहादि जो पर हैं, उनका 'सग छोड़ कर इन्द्रियसुख प्राप्ति कौ 
परछौँई भी अपने ऊपर न पडने दूँगा । ऐसे दृढ़ सकल्प वाला है चेतन )] 
तू बन जाय तो तुझे कर्मपुञत्त का बन्धन कभी नहीं होगा । 

बस्तुत; आत्मा निष्क्रिय है, किन्तु जैसे निष्क्रिय लौह 
अयस्कान्तमणि-चुम्बक का सयोग पाकर सक्रिय हो जाता है--उस 
चुम्बक की ओर खिचता है, वैसे ही सकर्मा आत्मा जिसके कर्म रोग लगा 
हुआ है, 'वही सक्रिय बनता है, कर्ममुक्तं आत्मा नहीं । 

आत्मा स्वरूपत- शुद्ध बुद्ध चिदानन्द निईन्द्र मुकुन्द--निष्पन्द 
प्रमोद-आनन्दकन्द, अनादिअनन्त निर्मल परब्रह्म पूर्ण परमज्योति, परम 
अगम, अक्रिय, महाशान्त-अविनाशी, अज, परमात्मा, सुजान, जिन, 
निरजन, अम्लान, सिद्ध भगवान्‌ है, किन्तु कर्मसग से ज्ञान को भूलकर 
जन युनः कर्म की ही सगति करता हुआ कस्तूरीमृगवत्‌ ससार अरण्यानी 

भ्रमण कर रहा है । 

जिसे आत्मज्ञन 
ज्वय को "कर्म 
महान्‌ हूँ 7 


ज्ञान हो जाता है, वह चेतन की धारा मे लीन रहकर 
व कर्म के कार्य से यृथक्‌ हूँ, स्थादूबाद भावयुक्त सदा 
इस प्रकार ज्ञानदृष्टि और उत्तम निर्दोष चारित्रयुक्त 
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आत्मस्वरूप की एकता करता हुआ कर्मबल का शोषण कर मुक्त बन 
जाता है । किसी-किसी को सन्देह होता है कि एक आत्द्रव्य मे तौन 
गुण ज्ञान-दर्शन-चारित्र कैसे रहते है 2 उसका समाधान निम्न प्रकार से 
समझना चाहिए । 

जैसे सुवर्ण में पीतत्व, स्निग्घत्व और गुरुत्व निरन्तर रहते है । अग्नि 
भें दहनत्व, पचनत्व, तपनत्व ये तीनों विशेषताये सदा रहती हैं । जल मे 
शौतलता, द्रवता, निर्मलता ये तीन स्वाभाविक गुण है, जो सदा रहते हैं । 
उसी प्रकार आत्मा में भी तीनों गुण--ज्ञान दर्शन, चारित्र सदैव रहते हैं । 
निश्चय से उपर्युक्त तीन द्रव्यों--सुवर्ण, अग्नि और जल मे उनके कथित 
गुण उनमें अभेद-तद्ूप से नित्य विद्यमान रहते है, वैसे ही आत्मा के तोन 
गुण सदैव उसी में है, कभी पृथक्‌ नहीं हो सकते । 

व्यवहास्नय कौ दृष्टि से श्रुतादि रूप में पृथक्‌ की कल्पना की जाती 
है। अभ्यास द्वाण प्राप्त होते हैं ऐसी मान्यता की जाती 'है। किन्तु वास्तव 
में चेतन की शक्ति रूप में चेतन में ही है, अभ्यास से प्रकट होते हैं । ये 
गुण-संवेदनादि अन्य द्रव्य में हैं हो महीं अत 'जड' को कितना ही 
अध्यास करावें तथ भी उसमें से किसी भी प्रयत्न द्वारा प्रकट नहीं किये 
जा सकते । 

जव आत्मा अज्ञान दशा में 'रहता है तब 'मोहकर्म काम-भोग का 
लालच देकर अपने वश में कर लेता है और आत्मा काम-भोग के लिए 
सदा विकल रहता है । भेदज्ञान--जीव और 'जड को पृथक्‌ मानकर 
ज्ञान, मोह के प्रभाव को दूर कर देता है । इस प्रकार भेदज्ञान निर्दोष 
अमल अपण्ड घाणवाही रूप से सदब॒ुद्धि आत्मा करता है यही ध्यान 
कर्म के जाल को नष्ट करने भे प्रवल कारण है । इसे करने पर आत्मा 
अकल 'सकल अन्य से सर्वथा भिन्न, जगत्‌ मे रहा हुआ भी जल में 
'कमलवत्‌ निर्लेप रहता है । 

2388 द्धि मुक्ति और देहात्म एकत्वबुद्धि संसार, भव भ्रमण 
चढ़ाने बाली है अत देहबुद्धि त्याग कर स्वआत्मगुण-ज्ञानादि से प्रेम 
ऋण्ना चाहिए । सुख-दुख दोनो ा व पापरूप पुदगलस्कन्य है, इन 
पर आत्म चुद्धि रखना ही कर्मदन्प है । 


| श्री द्रव्यप्रकाश सार २०८ । 
यहाँ जिज्ञासु शिष्य प्रश्न करता है कि-- 

"दुष्ट भाव पाप का हेतु और अच्छा भाव पुण्य का हेतु है” अत 
दोनों प्रकार के कर्मवन्धन के हेतु पृथक्‌ पृथक होते हैं । पाप के उदय से 
असाता व पुण्य के उदय से साता का अनुभव होता है, दोनों मे क्षार व 
मिष्ठ के समान स्वादभेद है । पाप कुगति और पुण्य सदगति का दाता 
है । इनमे ये प्रत्यक्ष ही भेद दृष्टिगोचर होता है । पाप सभी को अनिष्ट 
और पुण्य सभी को इष्ट लगता है । संक्लेश है द्धि निर्मल परिणामों से 
इनका भेद स्पष्ट दिखता है । अत पाप हेय और पुण्य तो उपादेय ही 
मानिये । इसमे क्‍या दोष है ? 

'समाधान--पृण्य पाप दोनों कर्मजोल रूप है, हेतु रस गति फल मे 
वस्तुत भेद नहीं है; जैसे कम्परोग पाप फल और अकम्परोग पुण्यफल है 
किन्ु हैं दोनों ही दुःखरूप और विनाशी । मिथ्यादृष्टि जीव को ही पुण्य 
पर रुचि भाव ओर पाप पर अरूचि भाव उत्पन्न होता है 'यह उसकी 
विशेषता है । उसको ऐसी बुद्धि रहती है । सम्यग्‌ दृष्टि जीव तो दोनों 
को जड़ रूप और अज्ञानरूप मानकर आत्मा को इनसे पृथक्‌ देखता है । 
वह दोनों को ही हेय और मात्र शुद्ध आत्मस्वरूप को उपादेय मानता है । 

पाप से विमुख और पुण्य के अभिमुख रहने वाला सुगति की 
आकाक्षा रखकर कुगति से भयभीत रहकर 'मै कर्ता हूँ! 'मैंने अमुक कार्य 
किया' इत्यादि अहं बुद्धि से मदोन्मत्त रहता हुआ विपरीत रीति ससार 
भ्रमण की वृद्धि करता है । वह स्व आत्मा के स्वरूप को नहीं पहचान 
कर भ्रम भाव मन मे रखता है । देह घनादि को अपना मानता हुआ कर्म 
का बन्ध करता है । ऐहिक और पारलौकिक मात्र पौदूगलिक-भौतिक 
सुख की ही आकाक्षा रखने वाला मिथ्यादृष्टि है । 

ऐसा मिथ्यादृष्टि आत्मज्ञान से अभिज्ञ होने के कारण पर-जड 
वस्तुओं मे निजत्व भाव रखता हुआ उसे ही सर्वस्व मानने के भ्रम मे 
रहता है; कर्म का कहर-गजब-आपत्ति उसी पर आती है वही कर्मबन्ध 
करता है। चित्त मे वक्ता रखता हुआ सुख की आकाक्षा से मत्त रकवत्‌ 

“शक खसार रूपी नगर मे भोग रूप अन्नादि कौ याचना करता फिरता 
| रन काम भोगादि की जो हानि के दुर्गति के स्थान हैं, अशुचि-जगत्‌ 
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की बमन को हुयी वस्तु के समान हेय 'थृणास्पद हैं, उनसे उसे ग्लानि 
जही होती, जैसे विष खाये हुए व्यक्ति को निम्व भी मधुर 'लगता है, वैसे 
ही मिध्यादृष्टि को भोग सुखदायी 'लगते है । वह लोटन कबूतर के समान 
उलट-उलट कर उलटी चाल से उडता है, अपने मिध्यात्व के 'कारण 
झुलटो 'घाल नहीं चलता अर्थात्‌ सरलभाव के अभाव मे उसकी गति 
मुक्ति की ओर नहीं होती । पुन पुन भोगों की वाउ्छा करने के कारण 
संसरण ही करता रहता है । 

मिध्यादृष्टि मोहगत जीव को 'यह भी भान नहीं रहता कि जीवन 
अज्ञलिगत नीणबत्‌ क्षण-क्षण सदा कम हो रहा है, यह शरोर और 
आमसिक शक्ति-स्म्ण शक्ति भी क्षण-क्षण क्षीण होते जा रहे हैं । काल 
के स्वभाव का कभी विचार तक नहीं आता कि यह कभी मृत्यु रूप में 
आयगा | 'दूर-दूर की सोचता रहता है, माता, पिता, भ्राता, भगिनो, पति, 
पती के 'संग में सुख की कल्पना में लीन, धर्म का रहस्य न॑ जानने के 
कारण प्रम से घिय हुआ, ज्ञानदोन क्रिया करता हुआ पुण्य की रटना 
रागाये रहता है। "सारे भौतिक सुख क्षणिक और चरिणाम-फल में 
दुशप्रद है” ऐसा बार-बार सुना झुआ भी, स्वाभिमुद्ध नहीं बनता । पर 
'जडादि के ही सुष को सम्मुख राग हुआ सदा दुख में अटता-भ्रमण 
'करता रहता है । 

घौद्लिक सुझों कौ-विषपसुझों की प्राप्ति के लिये “वह वड़े-वडे 
ग्रन्थों का अध्ययन कर विद्वत्ता प्राप्त करके लोकरझनार्थ सुन्दर शैली मे 
प्रवचन कर 'यश भागी तो बनता है; पर मुद्ृशैलपापाणवतत " स्वयं उस शान 
से आर्द्र नहीं बनता, वह आत्मज्ञन रहित ही रह जाता है । मौन घारण 
करता है, योगसाथना करता है, अश्व व खर-गदहे 'के समान व्रत 
नियमादि के बन्धन में वैंधकर कष्ट सहता है । विविध प्रकार के आसन 
भी सरकस के अभिनेता अभिनेत्री के समान करता है । परलोक के सुखों 
की अभिलाषा भे इस लोक सु्ों का त्याग कर देता है । प्राणायाम की 
सापना से पवन को साथ लेता है, 'बडा हर्पित होता है । यह सब क्रियाएँ, 
बिना आत्मज्ञान के करत हुआ रहने से उसका पिध्यात्व नहीं हटता 
क्योकि लक्ष्य मुक्ति का नहीं, सांसारिक भोगों का है । अत वास्तव में 
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मिथ्यात्व बुद्धि पापमय-स्तेनवृत्ति है, जो पर-जड़ की वस्तु का 
स्तेयकर्म-चोरी करती है । किन्तु चौरवत्‌ बहुत अधिक चोरी की सम्पत्ति 
एकत्र करता हुआ स्वय के सताप की वृद्धि करके भी अन्त मे एक दिन 
दण्ड का दुख का भागी बनता है। अतः पर वस्तु सदा हेये और 
आत्मगुण ही उपादेय है । अहो | कितना आश्चर्य है )) पर वस्तु 
भोगादि की प्राप्ति के लिए अज्ञानीजन कौनसा 'होन, कौनसा अत्यन्त 
कष्टकर आचरण नहीं करते । किन्तु ये सब परभाव हैं, मेरे नहीं | ऐसी 
सुबुद्धि उन्हें नहीं होती । 
वचन, युक्तियों, चित्त, शरीर की कान्ति,मन की स्थिति, सकल्प 
विकल्पादि, हित अहित, रति अरत्ति, अन्तः्पुर-नगर श्रेष्ठ भोजन चस्त्र 
आदि सब बस्तुये जो नयनगोचर हैं, और पुण्य-पापादि गायन नृत्यादि 
स्त्रीपुरुष नपुसक वेद, इत्यादि सभी तो हेय हैं, इनमे नित्य सयोग वियोग 
होता रहता है, ये आत्मा के स्वरूप नहीं, पुदूगल के रूप हैं जो बनते 
बिगड़ते रहते हैं, इनमे ममत्व ही आत्मा के भ्रमण का मुख्य कारण हैं । 
आत्मा तो सदैव अक्षर ज्ञानादि गुण युक्त अपने ही गुणों का स्वामी है। 
वही मात्र उपादेय है । 
पुण्य व पाप दोनो ही पुदूगल दल हैं, गुड़, खल, मिट्टी का ढेला 
और मणिरत्त सब जड़-पुद्गल का व्यक्ति भेद हैं । अर्थात्‌ पुद्ल ही 
विविध रूप मे दिख रहे हैं, अतः पुण्य पाप दोनों का अवरोध करने से 
स्व का बोध होता है, वही पाने पर समस्त व्याधियों नष्ट होकर समाधि 
होती हैं, रागद्वेष रूप दोष दूर हो जाते हैं । जैसे ईन्धन का अभाव होने 
पर अग्नि स्वय बुझ जाती है, बीज के अभाव मे वृक्ष नहीं बनता है, मूल 
बीज भ्रष्ट हो जाने पर वृक्ष सूख जाता है, उसी प्रकार भाव 
कर्म-रागद्वेष-बुद्धि का नाश हो जाने पर ज्ञान चेतना प्रकाशित हो जाती 
8 पे आत्मा श्रेष्ठपद-सादि अनन्त स्थिति वाले सिद्धपद को वरण कर 
ताहे। जि ह॒ 
है आत्मन्‌ | अनादिकालीन कर्म उपाधि के बन्धन के कारण ही 
तुम्हारी २४०8 पर-जडादि पदार्थों से लग रही है, और वस्त्र पर 
( जीव पर रागद्वेष का रग लगा हुआ है इसीलिये तुम जड की 
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सम्पत्ति अपनी स्थापन कर दूसरे की पुँजी दवाकर रखने कौ चेष्टा कर 
रहे हो तो यह तो स्पष्ट हो चौर्यकर्म है जो तुम्हारे करने योग्य नहीं है 
और इसी 'कारण तुम ब्रह्मस्वरूप होकर भी जड संग से कर्म के कर्त्ता बन 
गये हो, ऐसी मूर्खता क्‍या त्यागने योग्य नहीं है ? 
जैसे रेशम का कौडा या मकडी अपने ही मुँह से निकली हुयी लाल 
ना ऐशे रूप जाल में वैंध जाते है, वैसे ही आत्मा भी अपने भाव से चैंध 
जाताहै। प 
नित्य आत्मा को ईश्वस्कृत मानने वाले ज्ञानविहीन मत-क्रियावाद के 
अत में मत्त बने हुये, ईश्वर की इच्छा से आत्मा का भवप्रमण-स्वर्ग नरक 
तिर्यज्च मनुष्यगति में गमनागमन कहते हैं, विविध यीनियों मे उत्पत्ति 
स्थिति और प्रलय-मरण मानते है । उन्हें सर्वज्ञ वीतराग जिनेन्द्र के 
'उपासक कहते है कि ईश्वरकृत और ईश्वरेच्छा से भ्रमण न करके आत्मा 
स्वय॑ ही कृत कर्म के अनुसार सुगति कुगति मे भ्रमण करता है, कृत 'कर्म 
का भोक्ता भी आत्मा ही है । अन्यकृत अन्य नहीं भोगता,यह तो प्रत्यक्ष 
ही देखते है । वस्तुत आत्मश्ञन मे जीव अज्ञानी बना हुआ, विविध भौंति 
के कार्य करने से कर्म दौधता हुआ, कर्मफल भोगता है । सप्तथातुमय 
शरीर के संग बंधा हुआ है । 
'शंका--एक ही कार्य को अनेक कर्त्ता करते और अनेक कार्यो को 
एक ही कर्ता करते दियलाई पड़ते है । ऐसे 'हो जीव भी स्व पर आदि 
आदि कार्यो का कर्त्ता है और जीव का कर्त्ता ईश्वर है । ऐसी माम्यता 
रखने में क्या दोष है ? और जीव भी पर का कर्त्ता माना जाय तो क्‍या 
रानिटै ? 
समाधान--ईश्वरकर्चुत्वाद मान्यताओं का निराकरण थयुक्ति 
अदिपुर्वक पहले कर चुक है । यहां तो जीव को पर का कत्ता मानने 
का प्ररन विदारणीय है । घर का कत्ता जोव को मानने पर हो आत्मा 
और जड का कभी विधेद हो नहों हो सकेगा, म जीव मुक्त होने योग्य 
सिद हो सकेगा | और यह किसो भी आस्तिक दर्शन को अभीष्ट नहीं, 
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अत- आत्मा स्वस्वरूप का ही कर्त्ता है, पर रूप जडादि का नहीं । हाँ | 
जब तक आत्मा को स्वरूप का भान-सम्यग्दर्शन द्वारा नहीं होता तव तक 
चह स्वय को पर का कर्त्ता मानता रहता है । वास्तव मे कर्म, कर्म का 
'कर्त्ता और आत्मा आत्मगुणों का कर्त्ता है । सभी पदार्थ स्व स्व कार्य के 
कर्त्ता है । 

यह चेतन अज्ञान दशा मे किये गये कर्म के कारण ही दुर्गति मे 
पडता है; जैसे अन्धा व्यक्ति या उन्मत्त, विष्ठा से भरे गटर में गिर जाता 
हहै। 

आत्मज्ञान ही मुक्ति का कारण है, उसी का ध्यान मुक्ति का हेतु है । 
आत्मज्ञान के बिना मुक्ति कभी नहीं हो सकती । दान, दया, तप, जप, 
'उपशम, यम-दब्रत, इन्द्रियदमन आदि ये क्रियाएँ तुच्छ फल वाली हैं अत 
आत्पज्ञान व आत्माभिमुख मुक्ति लक्ष्य से की जाने वाली क्रिया, दोनों का 
एकत्व करके मन वचन काया के योगों का निरोध करके सिद्धि 
स्थान-मुक्ति प्राप्त होती है, यही आत्रज्ञान निर्वाण का स्थान है । 
केवलज्ञान का हेतु है । अन्य सभी आत्म ज्ञान बिना के ज्ञान-ध्यानादि 
क्रियाएँ वाणी मे दोष वाले कहते हैं । दोष मुक्त वचन वीतराग के ही 
होते हैं । 

आत्मस्वरूप की भावना इस प्रकार की जाती है-- 

धर्मास्त एवं अधर्मास्तिकाय नामक दो द्रव्य एक, एक और 
असख्यात प्रदेशी हैं । काल औपचारिक द्रव्य अनन्त समयात्मक, और 
आकाश भी अनन्त प्रदेशात्मक है । जीव और पुद्गल अनन्त हैं । एक 
'एक़ द्रव्य मे अनन्त अनन्त गुण हैं । एक एक गुण के अनन्त पर्यायों की 
'परिणति होती रहती है । षड्द्रव्यों मे ज्ञाता एक जीवद्रव्य है जो सभी ज्ञेय 
को जानने की शक्ति वाला है, अन्य सभी ५ द्रव्य अचेतन हैं । मै चेतन 
द्रत्य जीव हूँ, में अनादि, अनन्त, निद्न्द्र, महानन्दकन्द, महोदयवान्‌ हूँ । 


त्मा का वास्तविक स्वरूप चिन्मय है, जो सदैव वैसा ही रहता है । मै 
ह आत्मा हूँ पर से मेरा क्‍या लेना देना 2 
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जवतत्त्व के विकल्प तीनों योगों--मन, वचन, काया के सकल्प, इस 
आत्मा में रहते है, इनमें योगों में रहते हुए भी आत्मा नित्य इनसे अस्पृष्ट 
रहता है, ज्ञानावरणीमादि आठ कर्मों से वेष्टित होने पर भी आत्मा चेतना 
का स्वामी स्व स्वरूप में ही रहता है । यह सुमति का स्वामी है, इसमें 
कुमति का अंश भी नहीं, अपने हो ज्ञानांदि धन मे मप्न रहता है । परम 
अछण्ड ज्योति नित्य सदरूप है । ऐसा जिनेन्द्र कथित आत्म स्वरूप ही 
देवचन्र ग्रत्यकार 'को इष्ट है । इसो तत्व को जैनशास्त्रों में नित्य 
अनित्य एक अनेक, सद्‌ असद्‌ आदि नयों से बतलाया है, आत्मा 
'सूध्ष्मातिसूधम, स्थूलातिस्थुल, अरूपी, अगघ कहा गया है । लोकालोक 
में तीन कालवर्ती होने वाले समस्त द्रव्यों के उत्पाद व्यय प्रौव्य को 'ज्ञान 
से देखने जानने की शर्ति इस आत्म तत्त्व में रही हुयी है । सकल विश्व 
उस ज्योति में समाविष्ट है । ऐसा परमात्म स्वरूप आत्मा उक्त माहात्म्य 
'को पारण 'करमे बाला है । यही परम आनन्दकन्द, देवचन्द्र ने भो जान 
लिया है । 
यद्यपि जीव अपने पूर्वकृत शुभाशुभ कर्मफल को भोगता 'ै, किन्तु 
अम्यक्‌ ज्ञान दर्शन युक्त सम्यक्‍त्वीजीव के बन्ध नहीं होता, क्योंकि वह 
वैश्य भावयुक्त है, बन्य का कारण आसक्ति भाव है, अत ज्ञाता 
अबन्पक रहता है । 
शंका--आपने 'ज्ञाता को काम-भोग, सुख-दुखादि भोगते हुए भी 
अबन्धक 'कहा यह हमारे समझ में नहीं आता, 'ज्ञाता को पूर्ण अबन्धक 
'मान लेने पर तो साण व्यवहार जो मुनि, आर्याएूँ श्रावक-श्राविकाँ जो 
भी ब्रत, नियम, तप, जप, इन्द्रिययमन, दानशील, दयापालन आदि करते 
है, वे सब निष्फल बेकार कही जायेगी । और चेकार होने से ये सब 
व्यावहारिक क्रियाएँ अत्यन्त कठिन होने के कारण 'सापकजन छोड देंगे । 
इस प्रकार तो चतुविध सदर का ही 'लोप 'हो जायगा । फिर तो सभी 'लोग 
प्रमाद सहित होकर निष्क्रिय दन बैठेंगे, जवकि जिनागम ज्ञानयुक्त पुरुषार्थ 
द्वास ही मुक्ति की प्राप्ति मानता है फिर अकेला ज्ञान मुक्ति कैसे प्राप्त 
कर सकता है ? 


समाधान--तुम्हाते शंका उचित है, हमने धार्मिक--क्रिया त्याग 
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तपादि का निषेघ कव किया ? वह तो आश्रव को--नवीन कर्मो के 
आगमन को रोकने और सत्तागत कर्मो को क्षय करने के लिये आवश्यक 
ही है । किन्तु वे ज्ञानपूर्वक हों, तभी मोक्षफल दायिका हैं, अतः ज्ञान की 
प्रधानता है । हम तो क्षायिक सम्यक्त्वी की बात कर रहे हैं । 
जैसे विषवेद्य जाडुली विष के विकार को जानकर उसका उपचार 
करके उसे दूर कर देता है । वह स्वय विष को चूसता है, परन्तु वह 
मूच्छित नहीं होता है । जैसे नाग विषहारक मन्त्र का ज्ञाता अपना अड्भ 
नाग के मुख मे डाल देने पर भी स्वय अडकित-दश रहित 'रहकर नाग 
से युद्ध करता है; वैसे ही ज्ञाताजन पूर्व कर्म सयोग से भोग तो भोगते हैं; 
किन्तु अलिप्त भाव में बर्तन से उसे बन्ध नहीं होता । चक्रवर्ती भरत, 
श्रीकृष्ण और श्रेणिक आदि ऐसे ही आत्मा थे । अनासक्त भाव से रहने 
से भरत को आदर्श भवन मे अनित्य भावना करते हुये केवलज्ञान हो 
गया । श्रीकृष्ण व श्रेणिक आदि ने तीर्थंकर नाम कर्म बन्ध किया, 
'एकावतारी बने, यह ज्ञान का ही प्रताप था । 
एक और दृष्टान्त से भी इसे समझाते हैं । जैसे किसी वन मे 
दावानल लगा । वह फैलते हुए अपनी ज्वालाओं से ग्राम, नगर, वन, 
उपवन, गिरि आदि को भस्म करने लगा । तब किसी मन्त्र-सिद्धिजन ने 
मन्त्र द्वारा अग्नि शक्ति को बॉधकर उसे बुझा दिया, फिर सारा ताप मिट 
जाता है । और इस मन्त्र को जानने वाला स्वय को अभिमन्त्रित कर 
अग्नि की दहन तापन शक्ति से अभिभूत नःहोकर उसमे उछलते कूदते 
इधर उधर घूमते नृत्य करते हैं फिर भी वे जलते नहीं, वैसे ही ज्ञाता 
अपनी बोधशक्ति से बन्ध की शक्ति को अवरुद्ध करके पूर्वकृत निकाचित 
कर्म को भोगता हुआ भी अबन्ध रहता है । 
अ्श्न--फिर भी शकाशील व्यक्ति कहता है--आपने कहा सो सच 
है; ५2 भी मेरे मन का सन्देह दूर नहीं हो रहा है | मूढ़जन के समान 
अम्यक्त्वी भी भोगरीति से भोग भोगता हुआ 'अबन्ध है', आपकी यह 
बात कैसे मान ले ? सर्वथा अबन्ध मानना न शांस्त्रसम्मत है न 
लत ३, उक्त दृष्टान्त व्यावहारिक है; 'मन्त्रशक्ति युक्त पुरुष ऐसा 
है ः सत्य है किन्तु आत्मा जब तक ससारवर्ती है तब तक 





सर्वया अवन्धक होता नहीं, वोौतयग के भी एक सातावेदनीय का बन्ध तो 
मना 'ही है फिर चतुर्थ गुणस्थानवर्ती सर्वथा अवन्धक रहता है | यह कैसे 
माना जाय ? अत पुन स्पष्ट करके समझाने की कृपा करिये ? 

समाधान--जैसे कोई सदगृहस्थ या ब्राह्मण वणिक्‌ किसी राजा की 
सेवा में आजीविकार्थ सेवक बनकर रहता है, राजा को आज्ञा हुयी कि 
अद्य लाओ ? हमे व हमारे परिजन मित्रादि को भी पिलाओ । तब 'वह 
आज्ञ पालन के लिए मद्य लाता है, चपक प्याले आदि पात्रों मे भर-भर 
ऋर भूर्पत आदि सबको देता है, स्वय को तो मद्य गन्ध भी रुचिकर नहीं 
लगती, किन्तु परवश होने से राजाश का पालन करता है, वैसे ही 
पूवकृत कर्मवश सम्यक्त्वी जीव ज्ञात होने पर भी निकाचित भोग्य-कर्म 
तो भोगता है, किन्तु अरुचिपूर्वक भोगने से निरासक्त भाव के कारण 
अभिनव कर्म का बन्ध नहीं होता । 

निश्चयनय से आत्मा सिद्ध के समान है क्योकि जिनेश्वर भगवान्‌ ने 
सभी द्रव्यों को स्व-स्वभावगत माना है, अत आत्मा स्वरूप से कर्ता 
स्वभाव का ही है, परभाव-कर्मादे का नहीं । 

'सर्वद्रष्य स्वभाव से रहते हुये स्व स्व कार्य करते हैं, 'कोई द्रव्य अन्य 
द्रव्य का कार्य नहीं करता, किन्तु अनादिकालीन कर्म सम्बन्ध के कारण 
मिथ्यात्ववुद्धिवश आत्मा मूढ़ 'बना हुआ सदा पर-भावलीन उन्हीं 
विषयकषायादि भे जो परभाव हैं, अहंवृद्धि ममत्ववुद्धि रखता है । कर्म 
के भ्रम में पडा हुआ आत्मा इस शरीर पर प्रेम बढ़ाता है | जब 
आत्मज्ञान होता है तव शरीरादि पर-वस्तुओं से प्रेम हट जाता है और यह 
अनैतिक कार्य त्याग देता है । 'रागद्रेष को दूर कर सदैव पर-वस्तुओं पर 
निर्ममत्व बना रहता है । अपना स्वरूप ज्ञाममय जान कर मुनिजन आत्म 
'रीति-ज्ञान-ध्यान में लीन रहते हुये आत्मा का दर्शन करते है । 

इस प्रकार भेद-ज्ञान का अवलम्बन कर स्व-पर का भेद करके 
परभाव का त्याग कर उन पर से प्रेम हटा लेता है । अखण्ड अनन्त 
शानवान्‌ स्वात्म में चित्त स्थिः कर और सबको भूल जाता है । ज्ञान के 
चल से कर्म को उखाडकर प्रवल माया की जञ्जीर को तोड़ मन को उघर 
से हटा ज्ञान के प्रसार से भविष्य के विकारों को नष्ट कर निर्वाण प्राप्त 
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कर लेता है यह सब भेद-ज्ञान का अनुपम प्रताप है; भेदज्ञान की 
समानता कोई नहीं कर सकता । 
अष्टकर्म वन का दहन कर आत्मा सिद्ध बनता है । उन सिद्धों के 
समान अपने आत्म स्वरूप को देखने वाले हैं : उन्हें 'देवचन्द्र' नमस्कार 
करता है । 
आत्मा की मुक्ति क्रमश इस प्रकार होती है-- 
प्रथम ग्रन्थि भेद--रागद्वेष की गॉंठ खुलना रूप कार्य होता है । 
आत्मा मे उपशम भाव आ जाता है । फिर कषायों-- अनन्तानुवन्धी का 
क्षय होने से ओर मिथ्यात्व का सर्वथा नाश हो जाने से क्षायिक सम्यक्त्व 
होता है । कषाय भाव को कम करता हुआ गुणस्थानों की सोपान पक्ति 
'उललघन करता हुआ आठवे गुणस्थान मे क्षपक श्रेणी से ऊपर आरोहण 
कर सूक्ष्म सम्पराय-कषाय को नष्टकर मोह का सर्वथा क्षय नाश और 
अन्य तीन--ज्ञानावरण दर्शनावरण तथा अन्तराय का भी जड़ से सर्वथा 
नाश कर आत्मा केवलज्ञान प्राप्त कर लेता है । ज्ञानादि तीन गुणों का 
स्वामी आत्मा इस प्रकार देवचन्द्र--अरिहन्त पद प्राप्त कर ध्यान, घ्याता 
और ध्येय के भेद को मूल-जड से नष्ट कर देता है । पुनः सूक्ष्मक्रिया 
को भी ध्यान के द्वारा नष्ट कर अयोगी पूर्णशानस्वरूप बन अपने अर्थ-- 
घन निर्वाण पद को प्राप्त कर लेता है । वहां आठों ही कर्म नष्ट हो 
जाते हैं, आठ गुण प्रकट होकर आत्मा को महानन्द, जो उसका 
अनादिकाल का साथी है वह प्राप्त हो जाता है । वहाँ मुक्ति स्थान मे 
'लोकरीति, हार, जीत, भय, शत्रु, मित्र, प्रीति, द्वेष, आदि सारे कार्य कुछ 
भी नहीं है । वहाँ आत्मा अयोगी, अभोगी, अवेदी, अछेदी, अलेशी, मात्र 
आत्म स्वरूप से युक्त स्वभाव का वेदन करने वाला रह जाता है । वहाँ 
आत्मा पूर्ण शुद्ध रूप बनता है । जब क्षायिक सम्यक्त्व हो जाता है तब 
आत्मा मे फिर कर्म का रंच मात्र का प्रपठ्च नहीं रहता, भोगादि से 
अत्यन्त अरुचि बढ़ जाती है । बञ्चक स्वभाव, जो आत्मगुणों को 
पलाकर परभाव मे रमण कराता है उसे खेचकर निकाल देता है । शुद्ध 
रा बन जाता है । परभाव समुद्र मे चिरकाल से बार-बार शीघ्र 
-+ दिव भेंवर मे डूबने का चिर कालिक स्वभाव नष्ट कर देता है । ज्ञान 
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के प्रकृष्ट किरण दौप्त कर अज्ञान-तिमिर का नाश कर देता है । आठ 
कर्मो के मल को साफ करके आत्मा के आठ गुण बरण कर लेता है । 
शेसे परमज्योतिर्मय, सदाकाल जयवन्त रहने बाला, आत्मा अज्ञान तिमिर 
"को नष्ट करने के लिये सूर्य समान है । यह शुद्ध स्वरूप हो ध्येय है । 
कर्त्ता भोक्ता रूप अभिमान के विचारों का भार उतार कर स्थिर भाव 
अआप्त कर लेता है । आत्म गुणों का घात करने वाले घाती-कर्मो के बच 
को तोड डालता है, अमन्द आनन्दकन्द हर्ष के समूह को प्राप्त कर लेता 
है । फिर शुद्ध, शान्त, अनन्त, अहत--जिसे दूसरा नाश न कर सके 
अधवा च्रुटिरहित पूर्ण, विचित्रवृत्ति ससारी जीव द्वार अननुभूत, 'परज्योति, 
सत्य, नित्य, सत्‌ रूप रहता है । सर्व भेय अभेय ज्ञेय द्वारा हेय 
कर-त्याग कर शुद्ध बुद्ध ब्रह्म स्वरूप मेरा आत्मा सदा काल रहा हुआ 
है ! यह आत्म भावना करने से मुक्ति की 'दशा का अतुभव होने लगता 
है । यही मुक्ति का मार्ग है । वैरग्य का सौभाग्य उसे ही प्राप्त होता है 
जो रज्प्रयी-ज्ञान दर्शन चारित्र है उन्हीं के स्वरूप आत्मा का संवेदन 
अनुभव करके मोह का उच्छेद करने की प्रणाली ग्रहण कर लेता है । 
आत्मज्ञान की कला जानने के लिये निर्मल बुद्धि से संवर--सयममय वन 
जाता है । बह शरीर धारणार्थ और कर्म के उदय से जो सुखद खादि होते 
ई था मन वचन काया कौ शुभ प्रवृत्ति होती है, वह भी कर्मोदय से 'होती 
| 
"मै कर्म का कर्ता भोक्ता हूँ' ऐसा अज्ञान जितने काल तक मुझे रहा 
उतना 'काल शुद्धात्म का अनुभव न होने से मैं अज्ञान का भवन 'बना 
रहा । अब सर्वज्ञ जिनेश्वरदेव के सरस वचनामृत का पान कर शान्त रस 
का अनुभव कर रहा हैं । इसी वचन सुधा के चिस्काल पान करने से 
अनेक आत्मा सुस्यित हो सुघृति घारण कर श्रेष्ठ अजर अमर परब्रह्मपद 
'को प्राप्त कर चुके है । 
चस्तुत आत्म ज्ञान के अभाव में स्वयं को पर का कर्ता-भोक्ता 
मानता रहता है । एक आत्मा के ज्ञान बिना भव प्रमण करता है । आत्मा 
'का वास्तविक स्वरूप जिनवचन से जान लेने पर अकर्त्ना अभोक्ता भाव 
उदित रोता है । ये रागद्रेष कर्मोदय के कारण से होते है, "ये मेरे 
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सम्पत्ति नहीं, मैं इनका स्वामी नहीं हूँ" ऐसा भाव चित्त मे धारण करने 
वाला साधक स्वय को इन से भिन्न मानता हुआ रहे तो वह ससार मे 
भ्रमण नहीं करता । एक दो भव में अवश्य मुक्त हो जाता है । 
जब तक अज्ञानजन्य गाढ़ अन्धकार रहा में कर्मवन्ध मे निमित्त बनता 
रहा, तव तक विभाव ही इष्ट रहे जिससे रागद्वेष को रेखा पर एकीभाव 
की एकरूप की बुद्धि रही । अब गिरिनदी के उपल के समान चिरकाल 
से जल के प्रवाह मे टक्षरें खाते-खाते उपल जैसे गोल बन जाता है वैसे 
मैने भी त्रिकरण से भेदज्ञान प्राप्त कर लिया है । तब मैने पर-जड़ की 
रीति त्याग दी और स्वात्म-पूर्ण ब्रह्म से अब मेरी विच्युति व विकृति नहीं 
रही, अपने ज्ञानादि गुणों को वरण करने से ध्रुव निश्चल वन गया हैँ । 
ऐसा सकल्प करने से शीघ्र मुक्त होता है । 
अहो | मै अनादि काल से अज्ञान निद्रा मे लीन सुप्तावस्था मे पर 
जड़ वस्तुओं का ही चिन्तन इच्छा और भोग करता रहा । किसी शुभ 
कर्म के उदय से जाग्रत होकर तत्वज्ञान भी पाया, किन्तु जैसे दरिद्र को 
सम्पत्ति मिल जाने पर वह अहकारी बन जाता है; वैसे मुझे भी अहकार 
हो गया कि मै ज्ञानी बन गया हूँ । उसी अहंभाव के कारण कर्तृत्व 
भोक्तृत्व बुद्धि का भ्रम हो गया और ज्ञान असद्‌ बन गया । शुद्ध आत्ता 
का विचार नहीं किया । 
आत्म ज्ञान अत्यन्त गहन विषय है । आत्मा विराद्‌ और अनहद 
किन्तु अस्पृष्ट, स्पृष्ट, निरन्तर स्पृष्ट रूप से बाह्यात्मा, अन्तरात्मा और 
परमात्मा रूप मे है । आत्म स्वरूप की विभूति अनन्त और शान्त है, वह 
प्रकट हो जाने पर जिसकी जड पुद्गलपदार्थों से प्रीति नष्ट हो जाती है, 
उसे ही स्यादवाद द्वारा स्वानुभूति का आस्वादन कर आनन्द होता है । 
वह ज्ञानादि अगण्य सम्पत्ति के महाभोग मे लीन हो जाता है । वह 
चुद्धिनिधान निर्वाण स्थान सम्प्राप्त करने को सदा सावधान-अप्रमत्त हो 
जाता है ऐसा ही अप्रमत्तभाव हमारा इष्ट है । 
आत्मज्ञान के बिना महाव्॒त पालन, तप करना, आतापना लेना, यम 
नियम आसन प्राणायामादि योग साधना का प्रबल अभ्यास करना, क्षुधा, 
दहृषा शीत ताप भूमिशयन अनुकूल प्रतिकूलादि बाईस परिषहो मे भी 


२१९ श्री द्भव्यप्रकाश सार 


अचल रहना, इत्यादि सर्व साधनाएँ निष्फल निर्नायक सैन्यवत्‌ (मुक्ति फल 
की अपेक्षा) रहती हैं | एक आत्मा के जान लेने पर सब जान लिया 
जाता है--"जे 'एग जाणइ, से सव्व जाणइ” ऐसा आगम वाक्य है । अत 
भेदज्ञानयुक्त आत्म ज्ञान से ही सफल होता है । अत निरन्तर अनन्त 
तेज पुञ्ञ से शोभित, ज्ञानमय दृष्टि से अज्ञाममल रहित अचल अमल तत्त्व 
का ही ग्रहण करना चाहिये, इससे ससार कर्दम में रहता हुआ भी आत्मा 
कमलवत्‌ निर्लेप रहता है । आत्मानुभव के सुख को तुलना मे इन्द्र चन्द्र 
चक्रवर्ती पद के सुख सुधा के सामने छार के स्वाद के समान हैं । "मैं 
परमात्मा स्वरूप हैँ” अर्थात्‌ जैसा परमात्मा है, वही मेरा स्वरूप है । 
'सोह' के ध्यान से ही वह अगम परब्रह्मगगम बनता है--जानने 'योग्य 
चनता है । अन्तरात्मा इसी मे लोन बनते है । 
सम्यगदर्शन रहित बहिरात्मा, सारे आगरमों का अभ्यास कर जगत मे 
अभिमान से विचरते हैं, स्वय को पण्डित कहलाने मे गौरव का अनुभव 
'करते हुये विविध भौति के वाद विवाद करते रहते हैं | वे अचेत हैं । 
उनका देहाध्यास--देहात्म एकत्व भाव छोड़ते नहीं | केवल पढ़ने लिखने 
से समझ लेने से कुछ नहीं होता । उसका पढ़ा हुआ पाठ (तोता रटन्त) 
मात्र ही रहता है । 
मैं बहुत समय 'र्यन्त अज्ञानी रहने से अपने रूप को ही भूल गया 
था, वह अब स्मरण में आ गया 'यह वीतराग की वाणी 'का ही प्रताप है, 
मैं भी हूँ तो संसार मे ही, किन्तु सवके-परभाव के मध्य रहता हुआ भी 
भव के जाल से मुक्त हो गया हूँ । मैं सत्य ज्ञान चेतनावान्‌ अत्यन्त 
उज्ज्वल सान्त अनन्त सज्ज्ञान मुझे मिल गया है । हे सज्जनो | आप भी 
उन 'ज्ञानवीज निरंजन अक्षय अनुपम स्थाद्वादमय श्री जिनबचनों का 
वास्तविक रहस्य जानने का प्रयत्न करो । 
आत्मा से आत्मज्ञान को मथन करे तब भातु के प्रकाश के समान 
आत्मज्ञान कौ ज्योति प्रकट हो जाती है और क्षण क्षण बढ़ने लगती है । 
जैसे बौंसों का परस्पर घर्षण करने घर अग्नि प्रकटती है, वैसे हो 
आत्मज्ञान से ऐसी ज्योति प्रकट हो जाती है | इसी कारण आत्मज्ञनी 
आत्ममगन, देशविरति सत्रती है, और महाद्रतघारी भी क्षपकश्नेणी पर 


श्री द्रव्यप्रकाश सार २२० 
आरोहण करते मुक्ति सदन में पहुँच जाते हैं । अतः आत्मज्ञान के 
अतिरिक्त अन्य मुक्ति मार्ग नहीं है । सच्चे साधक तो आत्गपाठ ही पढ़ते 

|| 

आत्मा को सुप्त दशा जैसे रज्जु मे सर्प का भ्रम हो जाता है वैसे ही 
अज्ञानी मिथ्यादृष्टि को देहबुद्धि रहती है वह शरीर पर ही आत्मबुद्धि 
रखता है । इससे उसका भ्रम बढ़ता ही रहता है । 
अज्ञान के चक्रव्यूह मे फेंसा हुआ आत्मा मद्यपी के समान अन्य की 
स्त्री रूप जड वस्तुओं को पकड़ने दौड़ता है । भव-गगद्वेष की लौह 
बेडियो मे जकडा हुआ आत्मा अज्ञान निद्राधीन रहकर जानदृष्टि के तेज 
को दबा देता है । इससे परवस्तु पर, आत्म बुद्धि रखकर भयभीत हुआ 
स्वय को भी उन्हें अर्पित कर देता है, उन्हें ही परम मित्र मानता है । इस 
प्रकार अपने गुण प्राप्त किये बिना आत्मा अनन्त भव भ्रमण करते हुए 
स्वगुण को तिरोहित करता रहता है । 
ज्ञानचेतना की जाग्रत दशा 


ज्ञानचेतना जाग्रत होने पर आत्मा की अपनी अनन्त शक्ति-- "जिसमे 
लोकालोक समा सकते हैं" जाग्रत हो जाती है। इस आत्मा का स्वरूप 
जान लेने पर बड्द्रव्य के सभी भाव जान लेता है । क्योकि ये बड्द्रव्य 
आत्मा के अनुगामी कहलाते है क्योकि आत्मा ही मात्र चेतन द्रव्य है शेष 
तो अचेतन जड हैं । एक आत्मा के जाने बिना सर्वशास्त्रों की जानकारी 
केवल श्रम है । निःसत्व बुद्धि रहती हे । अन्य शास्त्रों का अभ्यास 
तुष-खण्डनवत्‌ निष्फल है । ज्ञानहीन क्रिया भी इसी प्रकार निष्फल है । 
उस आत्मज्ञान का अनुभव होने पर ससार का भय पलायन कर जाता है. 
आत्मा पर विश्वास और अनन्त प्रेम जाग उठता है । जैसे सूर्योदय होने 
पर सारा जगत्‌ जगमगा उठता है, अन्धकार का नाश होने पर घटपटादि 
सभी पदार्थ दृष्टिगोचर होने लगते हैं, उसी प्रकार आत्मज्ञान के तेज से 
रागद्वेष की ग्रन्थि टूट जाती है, अभिनव कर्म नहीं लगते और मुक्ति 
सम्मुख ही दिखने लग जाती है । ऐसा परमानन्दकन्द देवचन्द्र को 
' चुंखकर अर्थात्‌ देवों भे चन्द्रवत बीतराग देव जिससे अनन्त सुख का 
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वध ऋरते है । धर्मात्मा त्रतोजन और मुनीश्वर उसी का ध्यान करते 
॥ 

आत्मा जब आत्मध्यानलीन रहता है, तब कर्मबन्ध रुक जाता है, 
क्योंकि उसे अन्य कुछ भी कल्पना नहीं उठती । अग्नि में ईन्धन न डाले 
तो स्वय घुझ जाती है । वैसे ही मन इन्द्रियादि शगद्रेष के अभाव मे 
विषय ग्रहण करत हुए भी आत्मा को चौंधने मे असमर्थ रहते हैं । अत 
भरम सुख का स्थान ५३8४ णों में लौनता है, अन्य साधनाएँ व्यर्थ हैं । 
यही मुख्य निर्भपद है और सब तो केवल जन-श्रुतियाँ है । यहो 
शान्तरस और मुक्तिपथ है, इसे ही कर्म-वृक्ष को छेदने बाला कुठार 
समझो । यह आत्मा ही ज्ञानवान्‌ भगवान्‌ श्रेष्ठ ज्ञानादि रत्त्रयगुणयुक्त है, 
इसे हो भजो, इसी में रमण करो, इसे ही जानने का प्रयत्न करो । किन्तु 
# मार्ग सर्वमार्गे से दुर्गम है, विस्‍्ले हो चलकर इष्ट स्थान पर पहुँचते 

॥ 


हे ज्ञानिन्‌ | तुम स्वयं ही अज्ञान के हेतु बन हुये हो । इसी से भव 
भें भ्रमण कर रहे 'हो । पर के जड पुद्गलमय शरीरदि पदार्थों के प्रति 
कर्ता बुद्धि हो रही है । चित्त मे सुख सम्पत्ति पाने की तृष्णा लगी हुयी 
है । शुद्ध बुद्धि बाले मुनिजन आत्मा को जान उसी का ध्यान करते हुये 
निवाण प्राप्त करते है । यह आत्मा स्वय हो अपना रक्षक तव बनता है 
जद कि अपनी चेतनता-ज्ञान चतना का अभिलाषी बनता है, अत ज्ञान 
चेतना में ही रमण करो । 

३३३ जन भोगों का सयोग निकाचित कर्मवश मिलने पर 
भोगते तो है किन्तु गृहस्थ रहते हुये भी विरक्ति भाव है, आत्म भावना से 
भावित रहते हुये श्रेष्ठ आत्मशञन की कला की अर्चना-पूजा 'करते हैं । 
वे मोह कर्म कौ कारण को तोडकर निकल जाते है । संसार के सुखों से 
परिचय नहीं रखते । उनसे प्रसन्न नहीं होते । अपने हृदय में सम्पक्‌ 
प्रकार से आत्म स्वरूप का ध्यान करते हुये कर्म के भ्रम को निश्चय ही 
भष्ट 'कर देते है । 

जिनके निकाचित भोग कम नहीं होते वे सर्वत्यागी बन जाते है । 
निरशेगी व्यक्ति के समान वे कडवी औषधियों का कादा घीना निरर्थक 
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समझते हैं । आतुरता रहित चतुर व्यक्ति जैसे देह को नीरोग रखने के 
लिये कुपथ्य आहार विहार नहीं करते, वैसे ही वे त््यागीजन भी आत्मा 
को नीरोग रखने के लिये विषय कपायादि कुपथ्य का सेवन नहीं करते । 
दर्शन-मोह के अभाव मे चेतन अपने चिम्मयमूर्त्ति चेतन का सुख ही 
स्मरण रखते हैं ओर भोगों का सयोग होने पर भी नहीं भोगते । ऐसे 
साधघुजन सदैव ज्ञान को ही चित्त मे घारण करते हैं । 

अन्तर तत्व को--आत्मा को देख लेने पर सूर्योदय होने से जैसे 
समस्त वस्तु प्रकाशित हो जाती है वैसे ही स्वपर का स्वरूप आत्मज्ञानी 
के सम्मुख प्रकाशित हो जाता है । वह ससार मे रहते हुये भी जगत्‌ की 
रीति-विषय भोग नहीं करते, त्याग देते हैं । अपने गुणों से उज्ज्वल बन 
जाते हैं । जब तक मोह की फेरी मे घुरता रहता है तभी तक भव के 
स्वप्न देखता हुआ उल्लसित होता रहता है । मोहनिद्रा से जागने पर तो 
अपनी यथार्थ ज्ञाममय स्थिति का भान हो जाता है । शुद्ध निरजन ध्रुव 
चेतनमय आत्मा स्वय मे ही समाविष्ट हो जाता है । 

ऐसे आत्मज्ञान का जो अभ्यास नहीं करता वह कर्म के भ्रम को 
सदैव बढ़ाता रहता है, पोँचों इन्द्रियों के विषय प्रपच मे चित्त को फेंसा 
कर इन्हीं से प्रेमस की अपार वृद्धि कर लेता है । अर्थात्‌ विषय की 
असीम तृष्णा हो जाती है । उसके कर्म की उपाधि ही ललाट पर भाग्य 
मे लिखी रहती है, इस जगत्‌ मे* नव नव वेश-शरीर धारण कर 
सुख-दुख भोगता रहता है । वही आत्मा जब आत्मज्ञान पा लेता है तब 
स्वरूप मे रहकर परम आनन्द रस की प्राप्ति मे असीम वृद्धि कर लेता 
है । क्योंकि आत्मज्ञान की ज्योति से ही ऐसा परम रस स्फुरित होता है 
जिसमे अदृश्य रसायन है सो सर्व दोषों को नष्ट कर देता है । 
'लोकालोक का विलोकन करने वाला अमल निर्मल तेज स्वरूप है । 
'हठयोगादि की क्रिया बिना ही उसकी साधना की जा सकती है । 
जिन्होने आत्मज्ञान के बल से ही प्रवल मोहदल के पटल को मूल से 
उखाड फेका, वे सम्पूर्ण विज्ञनवान्‌ शान्त गुण पुञ्ञ बन गये । ऐसे देवो मे 
चन्द्रवत्‌ रत्नत्रयीमय आनन्द-कन्द श्री परमात्मदेव पर ही मेरी प्रतीति 
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प्रीति है, वहीं मेरा मन स्थिर हो गया है । ऐसा ग्रन्धकार श्रीमद्‌ देवचन्द्र 
गणिवर्य महोदय कह रहे हैं । 
अम्यक्त्वी-आत्मा के लक्षण--जिसके हृदय में रागद्रेष-मोह नहीं, 
अपने स्वभाव में 'ही रमता है, स्वयं अनन्तज्ञाममय है । किसी पर-जड 
चस्तु पर प्रीति नहीं रखता, परमात्मस्वरूप का ध्यान करता है । आत्मा 
की सार 'सैंभाल करता है वह शान्तरस में सरवोर रहने वाला सन्त है । 
टट्ढोत्कीर्ण अर्थात्‌ सुडौल सुघटित रत्न के समान अभग ज्योति वाला, 
परब्रह्म के समान स्वज्ञान के कारण वही महान्‌ है । वह निद्वन्द है, 
चेतना-ज्ञानमय होने से अवन्य रहता है, शान्त स्कन्य सा है, अम्लान 
ज्ञानगुण से सम्बन्धित है । 
आत्मा अवन्ध कब रहता है 7 यह बताते है-- 
जो आत्मध्यान में स्थिर वन आत्मा मे ही विलीन बनते हैं, अपने 
जञानादि गुणों मे स्थिए्ता ले आते हैं, वे आत्मा नवीन कर्म ग्रहण नहीं 
करते । नये-नये भवरूप वृक्ष को छेदने का यह तीदक्ष्ण शस्त्र है । 
'मुनीश्वसें के यही पत्ित्र ध्यान होता है, गुणवानों का यही शुद्ध स्वरूप 
ध्येय है । यह दुर्गम स्थान है, इसका पथ भी अगम है, किन्तु आत्म-ज्ञान 
में लीन ही इसे पा सकता है । आत्मज्ञान विहीन व्यक्ति तो वाह्म क्रिया 
द्वारा व्यर्थ मन वचन तन को दण्डित करते रहते हैं । ज्ञान रहित बाहा 
क्रिया तो 2222 एणों की कैंची, अथाह दोष भूमि, भव समुद्र तरने 'के लिये 
सहठिद्र नावा जेसी है, इसे उत्तम तरणी-नाव नहीं कहा गया है | 'यह 
'करनी-बाहा क्रिया तो पर-शास्त्र वर्णित है । मोह नृपति का तरनी-नाव 
है | यह समुद्र पर घुमाने वाली मात्र है । पर-जड वस्तुओं से भरे भवन 
पर चढ़ने की नि श्रेणी-नीसरनी है । गुण का हरण करने वालो, अत्यन्त 
निष्दुरता से सवर को हटा देने वाली है, इस करनी को नीच स्वभाव 
चबाले-अर्थात्‌ भोगार्थीजन पसन्द करते है, यह क्रोघ दावानल प्रकट करने 
'कौ अरणी-काष्ठ विशेष है । प्राय ज्ञानहीन तपस्थी के क्रोध को ज्वाला 
जलती देखी जाती है । 
आत्मगनहीन क्रिया कर्मचन्ध की कर्त्ता है, इसमें चेतना लगी रहे तो 
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चह दीन बन जाती है । जब चेतना ज्ञाममय बनती है तब समता भाव 
आता है और आत्मा अनन्त सुख से पृष्ट होता है । 

शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा, परमनिधान, निर्वाणस्थान, अनुपम ज्ञान युक्त, 
सदा प्रफुल्लित, कर्म स्कन्ध रहित, निईन्द्र, निर्वन्ध, कर्महीन, स्वगुणपौन, 
कलुपभावक्षीण, स्वभाव से गौरवशाली, चिन्मय, चेतनाखानि, अनन्त दर्शन 
शक्ति से भासमान, अनुभवज्ञान से ज्ेय, अन्य-रूप रसगन्धादि रहित, 
अक्षर त्रिगुण-ज्ञान दर्शन चारित्र का स्वामी, देवों मे चन्द्रवत्‌, 
'महानन्दधाम, परमामृतमय शान्त पद में 'जयलीन है । वही ध्येय है, वही 
गेय है, वही आदेय है । ऐसा ही सर्व आत्माओ का स्वरूप है । 

ऐसा श्रेष्ठ ब्रह्मस्वरूप चेतन, समता के अभाव मे चित्त-स्थिरता कहीं 
भी महीं पाता और अनेक प्रकार के दुःख शोकादि भोगता रहता है, जन्म 
मरणादि खेद से खिन्ठ रहता है । भव भ्रमण करता है । विरही के 
समान व्याकुल रहता है; क्योकि स्वाभाविक सही असली विश्वस्त 
आश्रयदात्री घर्मपत्नी समता का वियोग हो रहा है । इससे सुख की 
अभिलाषा पूर्ण करने को कुमति के सग रमण करता है, किन्तु वह 
'परभुक्त होने से विश्वस्त नहीं होती, वहां शुद्ध आन्तरिक प्रेम का अभाव 
होता है । अत. यथेष्ट तुष्टि नहीं होती । 

अहो । ज्ञान मित्र के अभाव मे आत्मा अत्यन्त दीन हो गया है, चित्त 
कहीं भी स्थिरता नहीं पाता और इस जगत्‌ मे दिनरात भ्रमण करता है । 
आत्मा के परममित्र ज्ञान के वियोग मे सुख कहाँ ? दुख मे पडा हुआ 
सुख को आकाक्षा तो करता है किन्तु वह सुख तो आत्मज्ञान के द्वारा ही 
का है; ज्ञान होने पर ही पर-जड़ से सुख पाने की अभिलाषा नहीं 

ती। 


'उपसहार 

आत्मज्ञान हो जाने पर आत्मा अस्थिरता त्याग कर स्थिर बन सकता 

है । परभाव मे भ्रमण नहीं करता । चित्त की वृत्ति को प्रवृत्ति से मोडकर 
निवृत्ति मे लगा सकता है । आत्मा के गुणगान मे तन्‍्मय बन जाता है । 

* >चे तक चेतना आत्मा मे स्थिर रहेगी तव ठक गुणत्रयी, ज्ञानदर्शनचारित्र 
का विस्मरण नहीं होगा । श्रीमद्‌ देवचन्द्र गणि का कथन है कि आत्मदेव 
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की सेवा करके ही आत्मा इस ससार भ्रमण कराने घाले पर-काम क्रोध 
लोभ मोहादि की टेव-आदत को दूर कर सकेंगे । 
चेतन 'ज्ञानचेतना समताभाव युक्त, परमधर्म, शनादि गुणों का स्थान 
है । ज्ञागादि कौ आराधना से श्रेष्ठ निर्वाण यद प्राप्त करता है, अत 
समता से प्रीति रखना उचित है । 
कवि का लघुता प्रदर्शन 
भैने इस ग्रन्थ में जैनागम उल्लड्रन कर जो कुछ विरुद्ध कह दिया 
हो, उसे वे पण्डितजन जिनकी बुद्धि सुबुद्धि है, वे शुद्ध कर करें, 
क्योंकि छद्मस्थ द्वारा भूल हो जाना स्वाभाविक है । 
है सज्जनो | आप लोग हस क्षीर न्याय से गुंण ही ग्रहण करेंगे और 
दोष रूप नीर का परित्याग कए देंगे । शास्त्र का अर्थ और तत्त्व 
अपभिज्ञात कर स्वीकार करेंगे, ऐसा विश्वास है । क्योंकि ज्ञानीजन 
बोधि-सम्यक्त्व प्राप्ति के लिये और निश्चय स्वरूप जानने के लिये जो 
शास्त्र-ग्रन्य है उन्हें ही पढ़ते है, और परजड की सम्पत्ति का त्याग कर 
रा हैं अर्थात्‌ भौतिक शास्त्र नहीं पढ़ते, उन्हें दूर से ही परित्याग कर देते 
॥। 
पूर्व कवि के गुण वर्णन 
अच्छे शास्त्रों के पाठक, आठमद के निवारक 'हंसराज' हसों में 
राजहंस जैसे है, उन हसराज के बनाये एक सौ अट्डाइस 'कलश रूप यह 
ग्रन्थ था । वे हसराज ज्ञान के ज्ञाता और दर्शब-सम्यगृदर्शन के स्वामी थे, 
तत्त्व परीक्षक, तत्व के निधान थे ! उनका रचित ग्रन्थ निर्मल सर्वग्रन्थों 
'का शिर्ताज था । वह स्व-पर-भेदकारक, पर-बप्रह्ममाव का धारण 
कराने बाला था । उसी का आशय लेते हुए यह ग्रन्थ भी शुद्ध श्रद्धावान्‌ 
जनों के लिये सृजन किया गया है । 
मैने यह ग्रन्थ हिन्दू धर्म के पालक नृपति की राजधानी बीकानेर में 
सुछपूर्वक चातुर्मास काल में निवास करते हुये झ्ञानाध्यासार्थ बनाया है । 
अन्य प्रशस्ति 'गुरुपरम्परा कथन 
बर्षमाव काल में विशजमान, सकलाग्रमबेता, विश्वविछयात डानी, 
जिनेश्वर प्रल्‍्ूूपिद धर्म पर स्थिर प्रतीतिवाले, अन्य मतों की जातों से 
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विरक्त, प्रथम दादा श्री जिनदत्तसूरीश्वर द्वार कथित श्रेष्ठ कठोरतर 
'खरतर' शुद्ध रीति से चारित्र के पालक, पुण्य प्रधान और सुमति के 
सागर श्री सुमतिसागर, साधुरग रक्षित श्री साधुरग, ओर राजसार है, वे 
सर्वपाठक शिर शेखर, गुणवान्‌, भव्यजनों के छत्नसमान, आर्यदेश मे 
विचरण करते हैं । 
उन्हीं के विनीत शिष्य, परभीतिरहित, 'साधुरीति नीति के घारक, 
सुन्दर गुणवान्‌ आत्मज्ञानी, आत्मघर्मधर श्रेष्ठ सिद्धान्तों के वाचक अत्यन्त 
उपशान्तचित्त 'ज्ञानधर्म' नामक प्रवर हैं । उनके शिष्य मानसरोवर के हस 
'सदृश 'राजहस' अपर नाम दीपचन्द, उत्तम प्रधान गुणों-ज्ञानदर्शनादि मे 
उद्यमवान्‌ गुणगणों के घाम रूप हैं । उन्हीं के अन्तेवासी देवचन्द्र ने यह 
स्वचेतन के क्रीडाड्रण सदृश 'द्रव्यप्रकाश' ग्रन्थ बनाया है । 
इस ग्रन्थ की रचना में शुद्ध मन वाले श्री दुर्गादास ने मुझे अत्यन्त 
सहायता दी है, अपने मित्रों को समझाने के लिये इस ग्रन्थ की रचना 
करवाई है । 
इस शास्त्र के श्रोता आत्मस्वभावरत, क्रोध को दूर रखने वाले, श्र 
मिदुमल, भेरवदास, भेउदास, मूलचन्द, ज्ञानचन्द, लेखराज, श्रेष्ठ 
'परसपादाण के स्वभाव वाले पारसमल, सोमचन्द आदि जीव-तत्त्वं पर 
दृढ़ आस्था रखने वाले ज्ञानादि त्रिगुणवान्‌ अध्यात्म ध्यानी 'मुलतान' 
नामक नगए के निवासी सुजान श्रावक हैं । उन्हीं का धर्मप्रेम इस ग्रन्य 
की रचना में प्रेरक है । इसमे गुण-पर्यायघर षद्द्रव्यों का ज्ञान है । 
जो सरस अध्यात्मशैली को मानते हैं, वे ही वास्तविक जैन हैं । वे 
ही इस ग्रन्थ का बाचन मनन ज्ञानामूंत रस-पान के लिये करेंगे । गुणों को 
व लक्षणों को पहचानकर हेय का त्याग कर, शुद्ध चिदानन्द, चिन्मय, 
अगम ब्र॒ह्मतत्तव को ग्रहण करेंगे, वही आदेय है, शेष सभी हेय हैं । 
शुद्धनय से परमात्मा का स्वरूप ही आत्मा का स्वरूप है । इस स्वरूप॑ 
हम 4428: ही मोक्ष मार्ग है | इसे जानने वाला पर-मोह वश नेहीं 
बरी ससार भव भ्रमण नहीं करता । ग्रन्थ का मूल बीज उपादान 
. , एन जैश्या के भेद, शुद्ध सयम अर्थात्‌ १७६७ मे विक्रम संवत्‌ का 
- " ऐसे समझना-भय के भेद ७ » लेश्या के भेद ६ और आमश्रव का छेद 
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स्वरूप सयम के भेद १७ । अर्थात्‌ १७६७ प्रथम जिनेश्वर श्री ऋषभदेव 
के मोक्ष-निर्वाण-माघ कृष्ण त्योदशी के शुभ दिन यह ग्रन्थ रचा गया, 
इससे मेंरे आत्म सन्तोव में वृद्धि हुयी । 
अन्ध महिमा 

यह ग्रन्थ गुणनिषान, निर्वाण साधक होने से निर्वाण स्वरूप है । इसमे 
सत्य और अधिक उदार श्री जिनेन्द्र भगवान्‌ के वचन है । 'मानियों के 
अद का भजक, मिथ्यामत के मल को शुद्ध करने के लिये 
मज्जन-शानरूप, ज्ञानदृष्टि खोलने की अञ्नशलाका रूप सुखदायी है । 
इसमें आत्मारम का रमण, दुख-परभाव का दमन, पर-पुद्गल जड का 
मन, अपार पाणावार-समुद्र सा अथाह ज्ञान है । सन्तों के लिये स्वादिष्ट 
शन्तरस पूर्ण, पादस्थादबाद 'का मार्ग है । अन्य किसी विषाद या 
विसंबाद का इसमें नाम भी नहीं है । यर जञानियों के हृदय का हार है । 

इसमें स्थाद्वाद युक्त और यथार्थ षड्ट्रव्प का विषेचन है । यह 
“द्रध्य-प्रकाश' नामक सत्य ज्ञान-ग्रन्थ है । 

इसके 'पढ़ने से भौतिक--पौद्गलिक वस्तुओं पर प्रर्तीति-विश्वास 
'हटता है । भुण्यपाप की भीति नष्ट होती है । रागद्वेष की रीति नहीं, 
मात्र आत्म-विशास है | साधक की सिद्धि, समझने की बुद्धि, और 
आत्मा को प्रसन्न करने की समृद्धि है, ज्ञान भानु का उदय है, सज्जनों 
को इष्ठ, द्वितीया के चन्द्र के समान दिन दिन बढ़ने वाला उपशमभाव 
का अधिक उल्लास है । अन्यमतों से स्वतन्त्र जैन आगमों मे द्र॒व्यों की 
मान्यता स्प्रूप 'द्रव्यप्रकाश' नामक इस ग्रन्थ में द्रव्यों को प्रकाशित करने 
का प्रयास किया गया है । ऐसे ग्रन्थ को 'देवचन्द्र' बन्दन करता है । 

यह ज्ञान, ध्यान, सुख-स्थान और मुक्ति का मार्ग है । इस प्रकार 
जीवद्वार और उपके अन्तर्गत मोक्षपार्ग पूर्ण होने पर ग्रन्थ भी सम्पूर्ण हो 
जया । 

जति श्रीदेवचन्द्रणणि विरचित 'द्रव्यप्रकाश' द्रजभाषा ग्रन्थ तृतीय 
अधिकार सपम्पूर्णम्‌ । शुभम्‌ भूषात्‌ । 

प्रमाद दोष से जो कहा, श्री जिनवचन विरुद्ध । 
कर अनुग्रह मुझ पर सदा, सज्जन करले शुद्ध ॥ 


थ्री खरतरगच्छीय श्ञान मन्दिर, जपपुद 
| श्री द्रव्प्रकाश सार...“ ४२८ | 


